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मोक्षमागं-प्रकाझक 
द्वितीश साय। 





लेखक:- 
श्रीमान श्र्मचतारी सीतछप्रसावञी, 

[ समयसार, नियमसार, भ्वचनसार, समक्सार नाटक, पंचास्तिकाय, तक्त्यभावनी, 
स्वयंपस्तोत्र, समाधशतक, इश्टोपदेश, आत्मानुशातत्र आदिके टीकाशार तथा 
प्रतिष्ठपाठ, गृहस्थधर्म, जनधम प्रकाश, प्राचीन जैनस्मारक व 
अनेक आशध्यात्मिक्ष प्रस्थोसे सम्पादक। | 
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प्रकाशक:- 


मूछचन्द किसनदास कापड़िया, 
मालिक, दिगम्बर जैनपुस्तकालय, कापड़ियाभवन-सूरत | 
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कक 
मूलचन्द किप्रनदास कापड़िया, 
/ जैनविजय ” प्रिन्टिं प्रेन्न, 


खुरत। | 






प्रकाशक- 

मूलचन्द किसनदास कापड़िया, 

ऑल्‍० सम्पादक जैनमित्र व मालिइ, 
दि. जेनपुस्‍्तऋाऊप-छूरत ) 





० मूमिका। ० | 


जपुर झहर (रानपृताना) में पंढित टोडरमलन्नी बड़े विद्वान 
डोगए हैं । इन्होंने श्री गोम्मटपार, लब्षिसार, क्षपणाप्तार, जिछो- 
कपतार ऐसे महान ग्रेंथोंद्री माषा टीक्ना लिखी है। गोमटपार 
छब्घिप्तारको ठक्त विद्वानने वि० संवत १८१८ में प्तमाप्त किया 
था। उक्त विद्वानक्रा ख़तंत्र छिखा हुआ श्री मोक्षमागें प्रकाशद 
प्रन्थ मारतमें बहुत प्रबक्षित है। हप्तमें बहुतस्ती शंक्राओं दा समा- 
घान करते हुए ऐसा सुन्दर विवेचन किया दे कि पड़नेवाडेके 
दिरमें ननघमेके तत्वोंकी श्रद्धा बेठती चली जाती है | खेद दै कि 
उक्त पंडितनीने सम्यक्तडे कहनेद्ना प्रारम्म किया ही भा कि वे 
आयुकरमके क्षयसे हप मानव देढमें न रहे | तबसे अबतक इध 
प्रन्धकों पूणण करनेका प्रयत्न किपी जिनवाणी-प्रेमीने नहीं क्रिया 
था। सागवाड़ा व बागड़परांतमें मेवाड़क्नो तरफ अधिक बाप कर- 
-नेवाले पें० बुषचेद्रनी मुझझो कई वार मिले । और जब मिछ्े तब 
बही प्रेरणा की कि में श्री मोक्षमाग प्रशाक्षऋकों पूर्ण कहूँ: | अंत्में 
बीर संबत २४५९७ में मेरे मनमें यह बात जम गईं, तब मैंने 
मोक्षमां प्रशराशककोी पुनः पढ़ा ओर यह जाना कि कीन २ सा 
विषय वे कहना चाहते थे निप्तको पंडित टोड?मछनी विना लिखे 
ही चहू दिये। 

मोक्षमागे प्रकाशकका ए% सेस्करण नेनग्रन्थ रत्नाकर कार्या- 
रूयने बीर स० ३४३८ व सन्‌ १९११ में नि्यप्तागर प्रेत 


(४) 


बस्बईमें मुद्रण कलका था, उच्च भ्रतिके पहनेसे नीले लिखे रथरोंमें 
थे प्रकरण मि्ु भिन्हें टोडरमहशी छिश्ना चाहते थे ! 
भव्याय दूसर-ए० ४२, आगे कमे अन्धक्ारमे छिखगे | 

बांचया ए० ६९३, देग्गुरू शासखत्रका वर्णन इस अ्न्ध्में भागे 
विशेष छिखेंगे। पांचवा 2८० २२१३-४, सम्यक्तका साचा स्वरूप 
आगे वणेन करेंगे। सम्बग्शानका साचा स्वरूप आगे कहेंगे। 
सब्यक्चारित्रका सांचा स्वरूप भागे कहेंगे । 

अध्याय स्ातवां-2० २९३, ज्ञानीके बुढिपृर्वक रागादि होते 
नहीं प्तो विशेष भागे वर्णन करेंगे । 

भरतादि प्रम्यग्दट्टीनिके विषय कंषाय प्रवृत्ति नैसे हो है 
स्रो भी विशेष भागे कहेंगे । 

अध्याय सातवां एष्ठ ३२८, अंतरंग कषाय शक्ति घरे 
विशुद्धता मए निनरा हो दै सो इसका प्रश्ट्ट स्वरूप आगे वर्णन 
करेंगे । 

भध्याय सतातवां-2० ३६५९-फरक ढछागे है सो मभिप्राव 
बिप वासना दे ताका फल छागे हैं सो इतका विशेष व्याख्यान 
णागे करेंगे | 

अध्याय प्तातवां ए० ६६६-शआ/गगे निश्चय व्यवहार मोक्ष- 
सागेका निरूपण करंगे। 

मध्याय नीवा-2० ४९८, सम्यक्ती विषयसेवनादि कारये 
बा क्रोषादि काये करे हैं तथापि तिप्त श्रद्धानका वाके नाश न हो 
है याका विशेष निणेय आगे करेंगे | 


(९) 


इतने स्थछोंका कथन नहीं होने फ्मा। तब इन ही विषयोंको 
अ्यानमें छेक़र नीचे रिखे सात जध्वायोंमें उनका कुछ दिग्शशन 
मात्र कराया है। पं० टोडरमकनशी क्या किखना चाहते ये वह 
बात तो इनके साथ ही गई, परन्तु पकरणके भनुसतार जिपमें 
क्षटकोंको मोक्ष मारगके माननेमें ्ुभीता हो, ऐसा कुछ लिखा है । 
दे प्ात अध्याय दें-१-प्रम्यक्तका विशेष स्वरूप, दृश्तरा-सम्पक्ती 
कर्ता भोक्ता नहीं। तीप्तरा-सम्पक्ती अबंबक कैसे, सरतादिका 
डरटांत | चीथा-कर्मका बन्ध, उदय व सत्ता केसे रहती है। 
बांचमा-सम्यक्तीके निभरा केसे । छठा-प्तम्थग्ड्ञानका स्वरूप, 
झाठवां-धम्यक्चारित्रका स्वरूप । 

मेरे इस पताइसकों देखकर बुद्धिमान पंडितजन द्वास्य करेंगे। 
तथापि उनके द्वास्यका ध्यान न देते हुए मेंने अफ़नी तुच्छ बुद्धिके 
जनुसार श्री गोमटसार व समयसार, प्रवचनसार व भ्रवकाचारफे 
जाधारसे नो कुछ समझमें जाया सो लिखा है। विटज्यन कहीं 
शरृढ हो उसको ठीक करऊे व मेरे साहम्तपर क्षमा करें | बदि 
कोई सिदांतशास्त्री इन्हीं छोड़ी हुई बातोंका खुछापता ऋश्ते हुए 
दुप्तरा मोक्षमागे प्रकाश ग्रन्थ ट्विवीयभाग लिखिं तो ओर भी नच्छा 
हो । जबतक दृपघरा कोई ग्रेथ प्रकट न हो तबतक इसीसे ही दाल 
बले, इस्त भावसे यह ट्वितीयभाग पृणे किया है। पाठकंगण व्यानसे 
पढ़के छाम उठावे वर्मोक्षमागेपर चकफे खद्ठित कर यही कामना है | 
बिक पर बोर सं० | 


२५४७ या वि० स०१९८८ ब्र० सीवछ | 
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झि निवेदन । 6 


4 अल गलत प रत हक. 


आचारयकलप पण्डितप्रवर टोडरमकनीकी अमरकीति स्वरूप 
पोक्षमाग प्रकाशक ग्रन्थकों देखकर प्रत्येक श्रद्धालु नेनका मस्तक 
उनकी प्रकाण्ड विद्त्ताके सामने नत होनाता है। यदि स्व० पेडि- 
तभी कुछ समयतक और भी इप्त नगतीतछूपर रहते तो मोक्षमागे- 
प्रकाशकको पूर्ण करके हमारे प्तामने नेन सिद्धान्तका सम्पूर्ण सार 
रख जाते, किन्तु दुर्माग्यका विषय है कि यह ग्रन्थ भधूरा ही 
रह गया। ओर पोनेदोसी वर्षमें इसे किप्तीने भी पृ नहीं किया! 


बहुत कुछ विचार और अध्यबनके बाद श्रीमान्‌ ब्रह्मचारी 
झीतलप्रसादजीने इस कामको भपने हाथर्में ढिया और छूटे हुये 
प्रकरणोंको शाखत्राधारसे पूर्ण कर दिया। वेसे तो ब्ह्मचारीनीने 
अभीतक समयप्तार, प्रवचनप्तार, पंचास्तिकाब, नियमप्तार, इष्टोप- 
देश, तत्वभावना भादि अनेक ग्रन्थोंकी टीकायें की हैं लेकिन 
हमारी समझसे आपकी यह कृति पृवक्ी तमाम रचनाओंसे अधिक 
महत्व रखती है । 


प्रस्तुत ग्रंथमें आपने भन्य विषयोंका तो विद्वत्तापृ्ण स्पष्टी- 
करण किया ही है मगर कमेकाण्डडा विषय कितने परिश्रम ओर 
अध्ययनके बाद ढिखा गया द्वे यह विवेकी पाठईगण उसे प6ढकर 
ओर उनकी संटष्टियों (नक्शों) को देखकर स्वयं समझ प्रदेंगे | 


पी 


निप्त प्रकार हमारे द्वारा प्रकाशित किये गये बह्मचारीनीके 
अन्य ग्रन्धोंमें जागमानुकूछताका पूर्ण विचार रखा गया है उसी- 
प्रकार इस्त ग्रन्थमं भी भेनागमकी भक्ली भांति रक्षा की गईं है । 
फिर भी खेद विषय है के ब्रह्मचारीनीके कुछ विद्वेषियोंने इस 
निर्मेठ कृतिपर कीचड़ उछाढना प्रारम्म कर दिया था| भाश्रवे 
तो यह है कि हस ग्रन्थके प्रगट होनेके ८ माह , पूर्व ही इन्दौ- 
रकी महिकापरिषदर्में किसी विद्ेषीने इस अप्रक्राशित मोक्षमाग 
प्रकाशक उत्तराधके विरुद्ध एक प्रस्ताव पाप्त करा डाला था । 
ग्रन्थकों देखे विना ही उप्तका विरोध करा देना विटेषक्की भरती 
हुईं निशानी है ! विरोधी लोग इतना कराके ही संतुष्ट नहीं हुये _ 
किंतु “ नेनगनट ! में भी मोक्षमाग प्रशाशक उत्तराधके विरोधमें_ 

 अड़काया गया था ! 


परन्तु पाठकंगण इस्त ग्रन्थकों अक्षरशः पढ़कर देखेंगे कि 
विरोधियोंकी कल्पना कितनी विद्टेषपृर्ण एवं झूठसे भरपुर भीं । 
इृप्त ग्रन्थमें तो किप्ती भी आगमविरोधी विषयकी गेध तक नहीं 
है | प्रत्युत यह ग्रन्थ तो भव्य जीवोंको मोक्षका मांगे प्रकाशित 
करनेके छिये लिखा गया है, फिर भला इसमें भनयथेक्नारी विषयोंका 
कथन केसे होसकता है ! 


जैन प्रमानमें कुछ ऐसे पण्डित कद्दे मानेवाले नीव हैं, नो 
स्वयं तो कुछ कर घर नहीं सकते दें, किन्तु दृप्तरोंड़ों काये करते 


(८) 


डुये देखकर युखी दोते हैं, बिरोध करते हैं ओर व्यश्वेका विटेषपृर्ण 
कौचड़ उछाढते हैं, फन्‍्तु सुर्भपर घूछ फेकनेसे सुर्वेका छुछ भी 
बिगाड़ नहीं होता है। हम अह्मचारीनीके इस परिश्रमकी सराहना 
करते हैं कि आपने इस अधुरे अन्थ को पूर्ण करनेमें अपने समय, 
शक्ति और ज्ञानका भच्छा उप्रयोग किया है | 


इस ग्न्थको श्रीमान्‌ छाछा शिवराछूजी जैन ( मक्त ) 
बुरुन्द्शहरने मुद्रित कराके “ जैनमित्र 'के ग्राहकोंको भेंटमें देनेके 
ढिये जो महान दान किया है उप्के लिये वे अत्यंत घन्यवादके 
पात्र हैं ओर भाशा है कि अन्य श्रीमान्‌ भी आपके इस शास्त्र 
डानका अनुकरण करेंगे। 


“ ज्रैनमित्र ” के ग्राहकोंको तो यह अ्न्थ भेंटमें ही प्राप्त 
होनायगा, परन्तु नो जेनमित्रके ग्राहक नहीं दें वे इसके रामसे 
बंचित न रह जय इप्तछिये इसकी कुछ इनीगिनी प्रतियां विक्रीके 
लिये भी निकाली गई दैँ, भिनके शीघ्र ही विक नानेकी पृु्ण उम्मेद 
है। जत: विक्रयाये मंगानेवाले शीघ्रता करें अन्यथा दूसरी जावृ- 
त्तिफे लिये प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | समान सेवक--- 
बीर सेन २४५५ | मूलचन्द किसनदास कापडिया, 
मगश्निश झुदी ६ प्रकाशक । 
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श्रीमान्‌ छाछा शिवव्यलज्ी जन ( भक्त ) जुलंदशदर । 


[ मेक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्वके दानी | 


जनविज प्म-पृर्त। 


संक्षिस परिचय- 


खीमान काछा शिवशाफजी मैन ( भक्त )-जुरूनहशद्र । 





छुनप्रत ( मिका कर्नारू--पंनाज ) निवासी छाछा लटमछराय 
आंधिक “दशा हीन होजानेके कारण गदस्से पूर्व शुखून्दशहर (यू* 
श्री७) में आा बसे ये | क्योंकि इस मगरके समिकट मड़ आम 
उनके झयेष्ठ पुत्र रा» हमारीकारूनीकी सछुशरू थी | ठनके छः 
आुश्नोंसे प्रांचवें पृत्रका नाम का० हमारीछाक था जिनके सुपुश्न इस 
अुस्तकके दानी महोदय छा० शिवलालनी (अक्त ) हैं। इनका 
'अन्म विक्रम सम्बत १९१४में हुमा था| इनकी प्राथमिक शिक्षा 
डे भाषामें प्रारम्म हुई थी । २८-६० वर्षकी युवावस्थामें इन्हें 
कुछ चक्षु रोग होगमा, निप्तकी चिकित्सा कारणवश पझुयोग्य वेध 
डाकटरों द्वारा नहीं हुई, लनिएका अंतिम परिणाम यह हुआ कि 
इन्हें जांखोंसे स्वथा वंचित होजाना पड़ा ! 

इनके पिता और भाई पप्तरठकी दृकान किया करते ये । 
परन्तु इन्हें बारूपनेसे ही स्वधन उपाननकी छाछृसा थी। घनकी 
न्यूनताके कारण यह दृप्तरी दृछ्नन तो न खोल सके, किन्तु चबेना 
आदिका खोमचा वेचकर अपनी कार्यकुशक॒ताका परिचय देने रंगे। 
इस व्यवप्तायसे जब कुछ द्रव्य एकत्र कर लिया तो उसे व्यानपर 
कगा दिया और इसी विधिसे अपनी निनी पूंजीको बढ़ाते रहे 
यहांतक कि इनके पाप्त दजारों रुपयाका ठिक्लाना हो गया। चक्लु 
विहीन होनेके पश्चात्‌ केवल लेनदेनका व्यवद्वार ही करते रहे और 
अपना अधिक समय धम्मेध्यान तथा शारत्र अवण आदि पुण्य- 
कार्यों क्तिने कणे । 


(१०) 

लेन पम्मके जटर श्रद्धान्री द्ोनेके उपकक्षमें प्रायः लोग इन्हें 
अक्तनी कद्दा करते दें । 

इनकी स्मरणशक्ति बहुत तीश्ण है। इन्होंने छःढाक, भक्ता- 
मर स्तोर्त्र, बाइस परिषह, तीन प्रकाशकों भावनायें, निवोण कांड, 
तीन मंगछू, नित्य नियम पृना, प्िद्ध पूना, पंचमेह पूजा, पोढश- 
कारण पूजा, नंदीश्! पूना, दशलक्षण घर्म पूना आदि णनेक 
पाव्यब्रोत्र ओर पूनाओंड्री अल्य समयमें ही सुनर कर केंठस्थ कर 
किया था | नियम पूर्वक नित्य मंगल तथा पूना पढवानेका इन्हें 
बढ़ा प्रेम है। समस्त कंठम्थ पुनाओं एवं पाठोंको माप करनेके बाद 
प्रात: और साथंक्रारूमें बराबर नित्य फेर लिया करते हैं । 

ईन्हें शासत्र दान ऋनेमें ह।दिऋ जानंद होता है | बालकों 
ओर ब्त्रियोंको उनके उपयोगी पुस्तकें यथा समय मंगाकर वितीणे 
करते ओर लिखित तथा मुद्रित शास्त्र मैंदिरोर्में मेनते रहते हें । 

सर्वार्थप्िद्धि ओर गोमइप्तार नेसे महान्‌ ग्रन्थ तथा अन्य 
कितने ही शास्त्र निजी व्ययसे लिखवाकर इन्होंने यहांके मेंदिरमे 
बिराजमान किये हैं । 

अनाथाल्‍य, ब्रह्मवर्याश्रम तथा भन्य संस्थाओंको और 
दुः:खित भुक्षित, त्यागी, बह्मचारी जादिकों समय समयपर भक्ति 
ओर अ्रद्धापूर्वक यथेच्छित सहायता देते रहते हें । 

सुमेर ० दिगम्बर जन होरटेक प्रयागर्में इन्होंने एक कमरा 
बनवाया दे ओर यह॒के मंद्रिनीमे भी अच्छी प्तदायता दी दै । 

इनके ख्री पुत्र तो कोई नहीं है, परन्तु बाबू खरातीछाछनी 
मुरुतार और बाबू ग्ुरुवरणदाप्तनी बी०ए० एक एलू० बी० एड- 


(११) 


बोकेट दो भतीजे हैं मिनको यह पृत्र प्मान ही मानते हैं और 
उन्‍्हींके पाप्त रहते प्द्दते और खाते पीते हें । यह दोनों भाई बड़े 
झुयोग्य, सुपात्र, सुशीर और घमेप्रेमी सजन हैं | ये भपने पृज्य 
चचानीको कभी किसी घमेकायय या द्रव्य दान करनेमें बाघ नहीं 
होते । न उनके घनकी कभी इच्छा करते दें, क्योंकि पुण्योदयसे 
यहांक्री बिरादरीमें उनका घर चोटीछ्ा गिना जाता है। निप्तप्रकार 
यह दोनों भाई भक्त नीकों पितातुल्य मानकर तत्परतासे सेवा करते 
हैं वेसे ही उनकी पृज्य मातानी और घमेपत्नियां भी इनकी यथा- 
योग्य टहल करनेमे कमी जालस्य नहीं मानती | 

यद्यपि वृद्धावस्थामें उत्पन्न होनेवाले रोगोंकि कारण अवश्य 
मक्तनीका शरीर अत्त्वस्थ और चित्त खेदखिन्नस्ता रहता है तो भी 
इनकी धर्मप्ताघना ओर दानवृत्तिमें कोई शिथिरता नहीं भाई है। 

एकवार श्री ० ब्रह्म चारी सीतरप्रप्तादनी यहां पघारे थे, उनके 
उपदेशते भापने बह्मचारीनी द्वारा संपादित श्री मोक्षमागे प्रकाशक 
द्वितीय भागको सुद्वित कराके मेन मित्रके ३६ वें वर्षके ग्राहकों को 
मेट देनेकी स्वीकारता देते हुये का कि 'स््र० पं० टोडरमलनीके 
कथनके शेषांशका जन समानमें प्रचार होनावे और मोक्ष मागेक्ा 
प्रच्चा स्वरूप प्रकाशित हो-यह मेरी जांतरिक भावना है ।” तद- 
नुसार बह ग्रन्थ भापषकी ओरसे छपाया गया है | 

प्रतिप्मय दमारी मनोकामना बढ़ी है कि भमक्तनी चिरायु 
हो और घमेष्यानमें विशेष छीन रहें । ता० १९५-१ १-३२. 


-भोरानाथ दरखशा, बुलन्दशहर । 


शुद्धिपत्र । 
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स्व ० पण्डितशिरोमणि टोडरमलनी विरचित- 





(७2३०० सेट मन वतन पेबकनन+- "उनकी मीन कर 4 

मोक्षमागें प्रकाशकसे स्वाब्यायमेमी जनस्मान ६ 

खूब परिचित है। इसमें ग्रन्थकर्ताने सेकड़ों शाख्यों छा 

सार भर दिया है। प्रत्येक विषषपर शऋप्रशंध्यर्य 

। उठाकर विषयकों हतना स्पष्ट किया है कि सर्वेत्ता- 

६ घारणको गद्नतत्त्वोंका भी ज्ञान प्नमें हो नाता है। ३ 

$ बह अन्य ९ अधिकरोंमे छिखे जानेपर भी | 
भपृणे रह गया है। इसकी सुबोध, सरक एवं ४ 
हितपूणण भाषा पढ़नेवालेके हृदयपर भमृतप्ता सींचतीं 
है। हम इप्त ग्रन्थकी तारीफ करनेमे परवेधा असमर्थ 
हैं। मोक्षमार्ग प्रशकाशकक हितीय भागक्नी पढ़नेके ३ 

। पूर्व यह शारत्र मगवा*र अब्श्यर पढ़ना चाहिये । 
जो व्यक्ति इस्त ग्रन्थकों भी भंति स्वाध्याय करेगा 
बह जनप्िद्धान्तके ममेंगो जवशय समझ जायगा | | 
यह ग्रन्थ शाख्राकार ९२४ खुडे पतन्नोंके छापागया 
है। मूल्य ५) है। ए६२ प्रति तुरत मंगा छीनिये। 
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१ हि 
$ मैनेजर, दिगम्बर जैनपुस्तकालय, कापड़ियाभवन- सूरत हे 
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'बीहन्‍स *९.००_मेधमी८प 


“रवि २४१ मरे 


हैक हे 
समाझमाग ग्रकाझक / 
शी गये 
दिताव भाग । 
बेंगलाचूरण | 
श्री अरहँत महन्तकों, ध्याऊँ मन वच काय । 
मोह ग्रंथि जासो कटे, बने जु मोश्न उपाय ॥१॥ 
सिद्ध शुद्ध परमात्ममों, घुमरू वारम्वार। 
सिद्ध कार्य ननिन आत्म हो, कार्ट जड़ संसार ॥२॥ 


२] मोक्षमागे प्रकाशक | 


आचारज हृष जैनके, मागे चलावनहार । 
दीक्षा शिक्षा देत हैं, नमहु नमहुँ गुणकार ॥३॥ 
उपाध्याय परमेष्ठिको, वेंदू मन उमरगाय । 
श्रतज्ञान पाठी महा, ज्ञान देत सुखदाय !४॥ 
साधु शुद्ध मारग चलें, साधत ध्यान निजात्म । 

कर्म निर्मरा बहु करें, नमहें खुमर अध्यात्म ॥५॥ 
वर्तमान इस कल्पके, भरत क्षेत्र जिनराज । 
ट्षम आदि महावीर छों, वेंदी आतमकाज ॥<॥ 
श्रीमन्धरको आदि ले, वीस तीथे क॒तौरे । 
विहरत क्षेत्र विदेहमें, नमहूँ ज्ञान भतोर ॥७॥ 
गौतम गणधघर सुमरिके, जबू चरण नमाय । 
कुन्दकुन्द आचायेको, ध्याऊँ चित्त रूगाय ॥<८॥ 
मोक्षमागं परकाश यह, ग्रेथ परम गुणदाय । 
पंडित टोडरमलजी, रचा शाख्र बल पाय ॥९॥ 
पूण करे विन कालबश, पहुँचे स्वगे मंझार । 
उनके बहु उपकारको, सुमर सुमर हरवार ॥१०॥ 
उपनी बुद्धि नवीन यह, करहूं पूण यह वेद । 
शक्ति नहीं पर भक्तिसे, उद्यम धर विन पेद ॥११॥ 
पंडित वरके गुणनको, सन्मुख धर मतिरूप । 
लिखत ग्रेथ बुधनन निमित, जिन आगम अनुरूप ॥१श॥ 


भारत ५ ०25,» «-- आल 


प्रथम अध्याय । [३ 


प्रथम अध्याय । 
सम्यग्वशलकाः विशेष स्वरूप | 

यद्यपि मोक्षमागे सम्यग्दशन ज्ञान चारित्रकी एकता रूप है 
तथापि उनमें सम्यग्दशन प्रधान है | इप्ती छिये ठप्तक्रो तीनोंके 
आदिम कहा है। यद्यपि ज्ञान विना सम्यग्द्शनका उदय नहीं होता 
तथापि जबतक सम्यग्दशनका राम नहीं होता तबत $ ज्ञान सम्य- 
शज्ञानका नाम नहीं पाता | यद्यपि स्रस्यग्दशनके होते ही उप्ती 
समय ज्ञान सम्यग्जान होनाता है तथापि सम्यग्ज्ञानके लिये पम्य- 
ग्शेन कारण है इप्तलिये सबसे पहले ऋहन। योग्य है। पम्यग्दशन 
ओर सम्पग्ज्ञानके विना चारित्र कुचारित्र नाम पाता है, चाहे वह 
जैन शाख््रानुप्तार व्यवहार चारित्र केंप्ता भी उज्यर हो | परंतु 
सम्यग्दशन ओर सत्यग्जानके साथ थोड़ा भी चारित्र सम्यकचारित्र 
नाम पाता है। इपलिये इन दोनोंके पीछे पस्यग्वारित्रको कहा 
गया है । व्यवहार नयसे मोक्ष-मा्गके तीन भेद ह्िये गए हैं। 
निश्रयनयसे मोक्षमाग एकरूप आत्माका स्वभाव है। नो बिलकुछ 
वस्तुस्वरूप दो उसे निश्चय कद्ते हैं| जो उप्तका भेद रूप वर्णन 
कारणवश किया गया हो सो व्यवहार है। निश्च प्से या अप्तरमें 
सम्यग्द्शन, प्म्बग्जान व प्म्मम्वारित्र तीनों ही भात्माके गुण हैं। 

जआात्मासे अभेदरूप हैं । इधलिये एऋ मात्मा ही मोक्षमाग है | 
यहां यह प्रश्न होगा कि जब भात्मा ही मोक्षमाग है तब मोक्ष 
रूप क्या है। इसका प्तमाघान यद्द है कि भात्मा ही मोश्ञ रूप है, 
आत्मा ही मोक्षमागे है। भात्माफ़ी पृ शुद्ध भवष्था मो त़रूप है। 





४] मोक्षमागें प्रकाशक । 


तब उसी शुद्ध णवस्था पर लक्ष्य रखते हुए-द्वव्य ढ ट्से अपने 
आत्माको स्व द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि, भावकम रागद्वेधादि, नोकम 
शरीरादि इन सबसे व अन्य सर्व आत्माओंसे व पुद्, धर्म, 
अधघमे, आकाश, कार इन पांच द्रव्योंसे भिन्न अपने यथाथ स्व- 
रूपमें जेप्ता है वेप्ता श्रद्धान करते हुए व उप्तका ज्ञान करते हुए 
उस्रीका अनुभव करना । उप्के द्रव्य स्वकृपमें एक्लाग्न हो तन्‍्मय 
होना अथोत्‌ भात्मामय होना यही मोक्षमाग है। आत्मामय होना 
आत्मासे एथक्‌ नहीं है इसलिये आत्माकी साधक अवस्था मोक्ष- 
मार्ग है जब कि जात्माकी पूर्ण भवत्था मोक्षरूप है। वास्तव 
मोक्षमाग भी मात्माद्दीमें दै व मोक्ष भी आत्मामें ही है| मभात्मा 
रूप होना व स्वप्तमय रूप रहना भी मोक्षमाग है । 

श्री अमृतचंद्र आचाये समयसार कलश कहते दैं:- 

एव ज्ञानधनो नित्यम्रात्मा सिब्रिमभीप्छुभि: । 
साध्यसाघकमावेन द्विघकः सम्ुपात्यवताम ॥ ९५ ॥ 

भावाथें-यद्द आत्मा सदा ही ज्ञानका समुदाय है। यही साध्य 
है, यही साधक है। इसतरह दो रूप होकर भी एक्र ही है, ऐसा 
समझकर जो सिद्धि चाहते दें उनको उपाप्तना करने योग्य दे। के 
डी भाचाय तस्वायंसारमें कहते देंः-- 

स्पात्सम्यक्त्वज्ञानचारित्रहप: पर्यावार्थादेशंठों मुक्तिमागें: । 
एको ज्ञाता स्वेदेवाद्वितीयः स्यादइव्याथदिशतो मुक्तिमार्ग: ॥ २१ ॥ 

भावाये-पर्यायाथिक नय या व्यवद्दार नयसे सम्यर्दशन, 
सम्यग्ज्ञान सम्यस्वारित्र तीन रूप मोक्षमा्ग है परन्तु द्वव्याथिक नये 
आनिश्रयनबसे सबेदा ही भद्वितीय एक ज्ञाता भात्मा ही मोक्षमार्ग है। 


प्रथम अध्याय | [५ 


श्री नागसेन मुनि तत्तानुश्ञासनमें स्वात्मानुभवकों ही 
मोक्षमाग कष्ट रहे हें। यथा--- 
टग्बोपसाम्परूपत्वाजाननू पश्यन्लुदाखिता । 
नित्सामान्यविशेषात्मा स्व्रात्मंनबानूमूयतां ॥ १६३ ॥ 


भावाथे-सम्यग्दशन ज्ञानचारित्र रूपमई होनेसे सामान्यतया 
विशेष स्वरूप भात्माको गपने ही मात्माके द्वारा श्रद्धान करते हुए, 
जानते हुए व उदाप्तीन होते हुए अनुमव करो । श्री देवसेनाचार्य 


तत्वसारमें जात्मध्यान या जात्मानु मवक़ो ही मोक्षमाग कह रहे हैं- 
झणेण कुणव भे4 पुग्गलजीवाण तहय कम्म्राणे । 
प्रेशन्वों गिय अप्पा सिद्ध सख्तों परे बंभों ॥ २५ ॥ 
मल रहिओ णाणमओ णिवस्तइ सिद्धीए जारिसो सिद्धो । 
तारियओ देहत्यो परमो बंभो सुणेयव्यों ॥ २६ ॥ 


भावाथ-ध्यानके बरूसे जीवका पुठुछ तथा कम्मोंदिसे भेद 
करके अपने भात्माक्रो सिद्ध स्वरूप व परम ब्रह्म स्वरूप निश्चयसे 
समझकर ग्रहण करना चादिये ।निसे सिड अवस्थामें पिंड भगवान 
सर्वे मरू रहित तथा ज्ञानमई विरानते हैं तस्े अपने शरीरके भीतर 
परम ब्रह्म स्वरूप आत्माकों अनुभव काना चाहिये। 

यह जात्मा निश्रयसे या अपने स्वरूपसे सब जअनात्मासे 
रद्दित दे | भाप आपरूप है | ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सम्यक्त व 
चारित्र रूप दै। अमूर्ती दे | परम निमेल भाकझाशके समान निर्रेप 
है। लोकाकाश प्रमाण अप्तेख्यात प्रदेशी होइर भी शरीर प्रमाण 
अपने भाकारकों रखनेवाका दे । द्रव्य भपेक्षा नित्य है पर्यायकी 
भपेक्षा परिणमननशील या जनित्य है । अपने गुणोंप्ते व पर्योयोसे 
सदा तन्‍्मय है। जेप्ता श्री पृज्यपादस्वामी इष्टोपदेशर्म कहते दें-+ 


६] मोक्षमार्ग प्रकाशक | 
स्वसनेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रों निरत्यय: । 
अत्यंतरसौखयवानात्मा लोकालोकविछोकन: ॥ २१ ॥ 

भावाथ-यह मात्मा कोक व अछोकका ज्ञाता दृष्टा है, 
अत्यन्त सुख स्वरूप दे, अविनाशी दै, शरीर मात्र आक्रारघारी 
है तथा स्वप्तवेदन या स्वानुभवसे ही अनुभवर्भें आकर प्रश्नाशित 
होता दै | 

इप्त ही स्वरूप अपने जात्माको अ्रद्धान कर व ज्ञानकर व 
इसी रूप अनुभव करना नहां होता द्वे वहां एक स्वानुभव खरूप 
जात्मा ही मोक्षमाग होनाता है| नहां शुद्ध भात्माका ध्यान होगा 
वहां वीतरागता झछकेगी | वीतरागता ही कर्मोका संवर तथा 
निनरा करनेवाढी दे इसलिये आत्मानुभव ही वह उपाय है निप्तसे 
आत्मा बंधनसे मुक्त होऋर शुद्ध होपक्ता है। 

निश्चय मोक्षमागंकी प्राप्ति उस्त समय तक नहीं हो सक्ती है 
जिप्त समय तक सम्यग्द्शन गुणका विकाश इस जात्मामें न हो । 
इस सम्यक्त गुणका विपरीत परिणमन अर्थात्‌ मिथ्यात्व भाव 
मिथ्यात्व कर्म तथा झनंतानुबन्धी कपायोंके उद्यके कारण अना- 
दिकालसे इसप्त संप्तारी नीवके होरहा है। जबतक यह उदय न 
इंटे तबतक सम्यक्त गुण प्रगट नहीं हो सक्ता है । इसलिये मुमुक्षु 
भव्य जीवका यह परम पुरुषार्थ होना चाहिये कि वह इस्त उद्यको 
उपशमन करके सम्यक्तकों छाभ करे। श्री अमृतचन्द्र आचार्य 
पुरुषाथेसिद्ध॒पाय ग्रंथमें कहते हैं- 


विपरीतामिनिवेश निरस्य सम्यस्व्ययस्य निजतत्त्वम्‌ । 
यत्तस्मादबिचलन स्॒ एवं पुरुषार्थल्िद्धयुपायोज्यम्‌ ॥ १५ ॥ 





प्रथम अध्याय । [७ 





मावरार्थ-विपरीत अभिप्राय या अ्रद्धानको दूर करके व भछे- 

प्रकार अपने तत्तको निश्चय करके भो उप्त अपने तत्तसे चकाबमाब 
न होना अथोत्‌ उसमें टढ़ता रखना यही पुरुषारथ प्रिडिक्रा उपाय है| 
ऊपर छिखित पांच कम प्रकृतियोंके अनुभाग या रप्तके 
बेगसे यह संप्तारी जात्मा उन्मत्त होरह। है | यह विपरीत भाद 
अनादिकालसे छाया हुआ दै कि में एकंद्रिय हूं, दन्द्रिय कीट हूं, 
तेन्द्रिय हू, चौन्द्रिय हूं, पशु हूं, पक्षो हे, मानव हूं, देव हैं, 
नारकी हूं, यह तन मेरा है, यह घन व परिग्रह् मेरा है, बह 
कुटुम्ब मेरा है, यद्द संपत्ति मेरी है| यह प्राणी शरीर रूप ही 
अपनेको मान रहा है । शरीरके जन्मसे अपना जन्म व शरीरके 
मरणसे अपना मरण कल्पना कर रह। दे | शरीरके सुखमें छुखी द 
शरोरके दुखमे दुखी अपनेको मान रहा दै। इन्द्रिय विषद 
भोगकी तृष्णाक्रा पूण करना ही इस्तका ध्येय बन रहा दै ( 
यह प्राणी हरए६ शरीरमें जबतऊ रहता दे उप्त शरीरमें मितनी 
द्विय॑ होती हैं उनकी इच्छाका प्रेरा हुआ उद्यम क्रिया करेता 
है। इच्छाकी पूतिमें और तृष्माकों बढ़ा लेता है | यद्ांतक हि 
मरण जानाता है और यह निराश हो मरकर दृधतरे शरीरमें 
जन्म लेता द्वै | वह्टां भी यही दशा रहती दै | इभप्त तरह जनंत- 
कार इप्त संप्तारी नीवने वृथा ही गमा दिया। मिथ्यात्वके नशे में 
तत्त्वको जाना नहीं, सच्ची सुखशांतिक्रा पता पाया नहीं । मिथ्वा- 
त्वसे केंप्ती बुरी दशा इस नीवकी होरदही है इसका वणन पंढ़ित 
टोडरमलनीने पहले भागमें भले प्रकार दिखा दिया है। इस 
मिथ्यात्व व धनंतानुबंधी क्रोष, मान, माया छोभझ्ा किप्त तरह 
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दमन करना इत पुरुषाथेक्री आवश्यक्ता है। यह पुरुषार्थ सेनी 
एंचेन्द्रिय पर्याप्त जागृत रूप व बुद्धवान दही कर प्क्ता है । 
सम्यक्तडी प्रातिका रानमागे यह है कि पांच रूदिषयों श्री 
ग्राप्ति कीनावे| प्रथम क्षयोपश्यम छठ्षि है। सेनी पंचेश्द्रिय मीबके 
ऐसी भवस्थाकी प्राप्ति होना नत्र उत्तके पप कर्मोइ्न उदय समय 
समय जनंतगुणा दीन आवे। जथोत्‌ परिणामोंमे भाकुछताके 
कारण कम हों वह क्षयोपशम लठ्िबर है। निप्त प्राणिको शरीर 
सम्बंधी कष्टोंड्ी तीव्रता होती है उप्तका परिणाम रात दिन उन 
बृष्टोके निवारणमें ही तन्‍्मय रहता है। जआत्महितकी तरेफ लक्ष्य 
नहीं होता हे । यह बात ध्यानमें रखनेड्नी है कि मात्माकी भव- 


सवा भवनतिसे उलतिमें लानेके लिये आत्माके पाप्त उसका वह 
ज्ञान तथा आत्म बल है जो ज्ञानावरण तथा अतराय कमके क्षयो- 


पश्चमसे प्रकाशित हुआ दै। साथमें मिथ्यात्व और कृषायका 
नितना बक कम होता है उतना उनकी तरफसे ज्ञान और झात्म 
बढ़के प्रयोगमें विश्ननाषा कम होती है। हरए% संप्तारी जीवके चाहे 
बह छोटासे छोटा निगोद एकेन्द्रिय जीव भी क्‍यों न हो कुछ न कुछ 
ज्ञान व जत्मवीये प्रगट रहता है। यही पुरुषार्थ करनेकी कुंजी हे। 
मनवाढा प्राणी विचारपुर्वे$ इस कुंनीसे बहुत काम लेप्षक्ता 

है उतना काम मनरहित एकेन्द्रियादि नीव नहीं ढेप्तक्ते हैं। 
उरबापि भस्तेनी नीव भी इसी शक्तिसे इच्छानुस्तार काम किया करते 
हैं। रागटेष पूर्वक काम परनेमें लीनताको कमेचेतना कहते हें । 
सुख दुःखर्में लीनताफ़ो कमंफल चेतना कहते दें | ये दोनों चेत- 
जाएँ सब ही मिथ्यादछी नीवोंको अवश्य होती हें। एकेन्द्रिय 
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जीबोमें $मंफल चेतनाकी मुरुपता है, कर्म चेतनाकी गौणता है 
क्योंकि उनका हरन चकछन कांये प्रगट देखनेमें नहीं आता तथापि 
कम चेतनाके ही बलसे वृक्षादि पानी मिट्टी जादि अपना खाद्य 
घसीटते हें व भपनी भाहार, भय, मेथुन, परिग्रह्द इन चार संज्ञा- 
जोंका ठपाय भपनी शक्तिके अनुप्तार किया करते हैं। श्रक्ति 
अस्प द्ोनेसे उपाय बहुत पराधोनतासे होता है। 

यदि किसी वृक्षको सुखी मिट्टीपर रख दिया जाय व हवा- 
'पानी न पहुँचाया जाय तो वह स्वयं कीट भादिके समान चकछूकर 
अन्यत्र नहीं मासकेगा, वहीं खाद्य न पाकर मर जायगा इसलिये 
कर्म चेतनकी गोणता है । परन्तु ढेन्द्रियादि नोवोंके कर्मफछ चेतना 
और कर्म चेतना दोनोंड्री मुख्यता है। मबखी, चीटी, भिड़, 
मकड़ी, स्वटमल, पतेग, मच्छर जांदिके काये हो वे ऋपनी चर 
संज्ञाओंके कारण किया करते हैं, हमे नित्य अनुणवणे झतते हैं| 
कार्येके करनेमें पुरुषार्थ करनेवाला ज्ञान और झात्मवीय है। इन 
हीसे प्राणीके पाप पुण्य बन्धरमें हीनता व भधिक्षता होती है | 
यद्यपि पाप व पुण्यका बंध कम व अधिक कषायको मात्राके ऊपर 
निभेर है तथापि कषाय भावोंके कम व अधिक होनेमें ज्ञान व 
आत्मबीयेका कार्य निमित्त कारण होनाता है | 

अंधैनी नीव करिप्ततरह उन्नति करके सेनी पंचेन्द्रिय पदका 
छाभ कर सक्ते हैं, इसका समाधान यह दै कि किसी बाहरी निमि- 
त्तके कारण जब कपाय मंद होजाती है, लेश्या जनुकूछ होनाती है 
तब अंसैनी एकेन्द्रिय नीव भी मनुष्य गति व मनुष्य आयु बांघ- 
कर मनुष्य नन्‍्म्र पा लेता है । 
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कूपाय मंद होनेके बाहरी निमित्त अनेक प्रऋ्ारसे लंतेनी 
जीबोंको मिल पक्ते दें | नेसे कहीं साधुनन तपस्मा व ध्यान करते 
हों, धर्मचर्चा होती हो व पूनापाठ होता द्वो व परोपकार व दानकी 
चर्चा होती दो व अन्य कोई शुभ कार्य होता हो वहां उन कार्य: 
करनेवाछोंके भावोंके नि्मित्तसे वातावरणपर अप्तर पड़ता है | उच्त 
वातावरणका झसर एकेन्द्रिय आदि जीवॉपर पड़ता दै। यही कारण. 
है जो घ्यानी तपत्वी साधुशो संगतिसे कह्ी२ वृक्ष नो प्रफुछित' 
न थे खिल नाते दें । वातावरणका अप्तर नेसे हम सेनी नीबोंके 
भावोंपर पड़ता दे वेसे असेनी नीवोंके भावोंपर पड़ता है। हमारे 
ऊपर बुडिपूवेक व जबुद्धि पृवक दोनों तरहसे अप्तर पड़ता है 
जब कि भप्तेनी नीवोंमें मबुदिपूवक असर पड़ता है। इस वाता- 
वरणसे कपाय मंद होजाती दै | उप्ती समय उन्नातिकारक कर्मका 
बंध हो जाता है । 

सेनी जीवॉमें अपेनीकी भपेक्षा इतना ही अतर दै कि वे 
मन द्वारा तर्क वितके व कारण कार्यका विचार अधिक कर सक्ते 
हैं, शेष प्तब बातोंमें प्रमानता है| कृष्ण, नील, कापोत तीन प्रक्ना- 
रकी लेद्याएँ एकेंद्रियादि मीवोंके पाई जाती हैं | उनमें भी कषा- 
यकी तीब्रता व मंदता होती दै | निप्तमें अंतरंग कारण ज्ञान व. 
आत्मवीयेका विक्राश व बाहरी कारण वातावरण है। जबुद्धिपूवेक 
जहां हमारे भावोंमें अच्छा व बुरा परिवतन हो, हम देख सक्ते दें 
कि वातावरणका केप्ता अप्तर होता दे | जेप्ता गबुद्धिपुवेक अपर 
हमारे ऊपर पड़ता है बसा ही असर अन्य एकेन्द्रियादि भस्तेनी 
जीबोंपर भी पढ़ पक्ता है। सुसंगतिमें बेठन। व कुसेंगतिसे बचना, 
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इसीकिये उपदेश किया गया है | विना उपदेशके ही कुप्तेगतिसे 
बुरा व सुत्तगतिसे अच्छा अप्तर पड़ता है । 

यह सब वातावरणका कारण दै। इसीसे शांतपरिणामी 
साधुओंके पाप्त मगलके कुत्ते आदि पश्लु शांति पाकर बेठे रहते 
हैं| जैसे कानसे सुननेवालोंपर नाना प्रकारके वा्नोंका असर नाना 
प्रकारका होता है वेसे वातावरणका होता है | वीर गाना भावको 
बीर, शोकित गाना भावकों शोकित, श्रेगारपूण गाना भावक्नो 
श्रृड्ारित व वराग्यमयों वेराग्यमय बना देता है। मार्वोके पलटनेमें 
बाहरी निमित्त बड़ा भारी काम करता है । 

सैनी पंचेन्द्रिण नीवने क्षयोपशम छड्षिको पाऊर अपना 
पुरुषार्थ इतना विकप्तित पा छिया है कि यह भागे चढ़नेक्ा विशेष 
उद्यम कर सक्ता है। उद्यमका साधन वही ज्ञान ओर आत्मवीये 
है नो कमोके अप्तरके दृटनेसे प्रकाशित होरहा है | विशुद्ध लब्धि 
दूपरी है| इसके लिये कुछ बाहरी प्रबत्वकी जरूरत दे | वह 
बाहरी प्रयत्न सुशिक्षा व पत्संगतिका लाभ लेना दै | 

इप्तढिये हरए बालक व बाछिक्राकों सुविद्यासे मूषित करना 
चाहिये निप्तसे उत्तको हित व अहितकी, नीति व अनीतिक़ी, 
हिंप्ता व दयाकी, करता व नम्रताकी, क्रोध व क्षमाक्री, मान व 
मृदुताकी, माया व स्फलताको, छोम व संतोषकी, कामभाव व 
ब्रह्मचयंक्री, आरुप्त व उद्योगक्की, जपऊ्ार व उपक्रारको, अस्वाष्थ्य 
व स्वास्थ्यके नियमोंक्री, मपत्य व सत्यको, चोरी व ईमानदारीकी, 
मादि बातोंके दोष व गुणोंक्री पहचान होनावे। अक्षरज्ञान व 
भाषाज्ञन तो माज सुशिक्षाके किये करण हैं | भणएजएनके दएा 
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आधाकी पुस्त+ ऐमी उत्तम होनी चाहिये व उनके शिक्षक ऐसे 
उत्तम होने चाहिये, जो शिष्योंके मार्बोर्में भच्छा असर डाढ प्र्क | 

हरए$% मानव शरोर, वचन, मन वे आत्मा इन चार 
अगट शक्तियोंक्रा धारी है। व इन हीसे उसे संप्तार-यात्रामें काम 
करना पड़ता है। इप्तलिये इन शक्तियोंके विक्राशकी शिक्षा ही 
सुशिक्षा है | शरीर ठन्‍्दुरुस्‍्त रहे, वचन प्रोढ़, सत्य, द्वितमित 
हो, मन सुविचारवान हो तथा जात्मा खात्मज्ञानी 4 अपनेक्ो 
समझनेवारा हो ऐसी सुशिक्षा आवश्यक है। 

शरीरकी तन्‍्दुरुत्तीके लिये तीन बातोंक्ी शिक्षा प्रयोग 
सद्दित दी जानी चाहिये । (१) स्वच्छ वायु, मल व शुद्ध भोन- 
नकी | गंदी वायु, गंदा जलू व वासी सड़ा गछा बुप्ता व मादक्ष 
पदार्थ व मांप्ादिका भोजन शरीरके लिये महान द्वानिक्नारक् है। 
सादा व ताना अन्न, शाक, घी, दृष, फछादिक्रा भोनन शरीरको 
लाभकारी है | (२) व्यायाम करनेक्री | कप्तत करनेसे शरीरके 
भीतरी गंदी वायु व गंदापना बाहर आनाता दै व खच्छ वायु 
भीतर संचार करती है, रुषिर खूब दौड़ता दे | बालक व बालिक़ा 
दोनोंको यथायोग्य व्यायाम सिखाना चाहिये। मनको पुरुषार्थी 
चननेके लिये बाहर भी पुरुषार्थो प्रयोगोंके जाननेकी आवश्यक्ता है 
जसे-लाठी चढाना, शस्त्र चलाना आभादि २।| घछुशिक्षके साथ 
व्यायामकी दी हुई शिक्षा सुमागेमें ही प्रयोग की भायगी | परंतु 
यह शिक्षा शरीरकों साहप्तयुक्त, उद्योगी, निर्भय व परिश्रमी 
बनानेके लिये अति आवश्यक दे | (३) ब्रह्मचय या वीयरक्षाकी- 
यीये ही शरीरका राना दै। भोभनपान हवाका अंतिम प्तत वी 
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है, उप्तहीके प्रतापसे शरीर ब उस्रक्ी इंद्रियं। हृढ़ रहती हुई काम 
कर सक्ती हैं| वीयंकी रक्षा करना शरीर स्वास्थ्यके लिये भत्यन्क 
आवश्यक है, बारक व बालिकाओंके चित्तके भीतर यह बात 
जमा देनी चाहिये कि वीयरक्षासे क्या क्या छाम दें व हानि कर- 
नेसे क्या क्‍या नुइसान हैं | 

वाचिक शक्तिको बनानेके छिये भाषा स्ाहिलका ज्ञान व भले 
प्रड्नार सत्त्य भाषणक्ी भादत डलवानी चादिये। प्त्य विदा वाणीका 
विश्वाप्त नहीं होता है | अपने विचारोंको वाणीसे प्रगट करनेका- 
भम्याप्त जमानेके लिये भाषण देनेकझ्ा प्रयोग करना चाहिये । इन 
उपायोंसे वबचनकछा ठीक बनेगी | मानतिक शक्तिको ठोक करनेके 
डिये नीतिशास््रक्ना ज्ञान देना जरूरी है । इससे व्यवहारमें कुश- 
ढता णाती है। क्षत्रचुड्रामणि जेन ग्रंथमें नीतिका बहुत मप्ताला 
है । पंचतंत्र व हितोपदेशमें भी है। निप्त सम्बन्धका विचार 
करना हो उप्त विषयक्षा नितना अधिक ज्ञान होपके दिया जाना- 


चाहिये | तथा मनमें सुविचार करनेकी आदत हो इसके छिये 
लेख व पुस्तक छिखनेका भम्यास॒ कराना चाहिये। 


जात्मिक शक्तिके विक्राशके ढिये जात्माकी पहचान नहा. 
टष्टान्त देकर बता देनी चाहिये । जेसे जरू मिद्टीसे मिछा हुआ 
मेरा दीखता है बेसे यह जात्मा कर्मोप्ते मिला हुमा मठझा द्वोरद्द 
है परंतु नरू स्वभावसे जेसे निर्मछ, ठंडा और मीठा है वेसे यह 
मात्मा स्वभावसे पृणे ज्ञान स्वरूप, वीतराग तथा आनन्दमय है | 
इस्ततरद् आत्माकी पहचान कराकर बारुक व बाक़िक्राओंक्रों कुछ 
प्रयोग आत्मविचारके बता देने चाहिये निनका वे नित्य भम्पाफ़त 
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करे | श्री निनेन्द्र भगवानका दशन करना व दरेन करनेके पीछे 
भोजन करना, यह अम्याप्त उनके मनमें बौतरागताका झआादशी 
जमाएगा | कुछ स्तुति फेठ करा देना चाहिये जो श्री अरहंत व 
तिड परमात्माके गुणोंड्रों झलड्ाने वाली हो निसे वे रोम दशन 
करते प्तमय पढ़ें | छोटी २ कथाएं ऐसी पढ़नेको दी जाने निनसे 
आत्माके गुणोंमें रुचि हो व क्रोधादि कपायोंसे चित्त हटे | कुछ 
भजन या पद याद कराने चाहिये जो भात्माके गुणोंकों शहुकाने- 
वाले हों | प्रातःकाल व संध्याकाह उनको ६५ व १० मिनटके 
लिये एकांतमे बठ$र व आप्तन जमाकर ज्ञाप करनेकी व जआत्माके 
विचारनेकी भादृत डलवा देना चाहिये। इप्ततरह आत्मबरकी 
उन्नति होती जायगी | सुशिक्षा मन वचन कायको सुमागे पर 
चलानेके लिये ए% प्रवीण रक्षिक्रका काम करती दै। 

दूसरी बात सुसंगति है। बालक व बालिकाएं क्रिप्ती भी 
समय खोटी संगतिमें न बठ इस बातकी सम्द्दौंल रखनी चाहिये । 
खोटी संगतिसे ही जुआ रमनेकी, नशा पोनेकी, गाछी बकनेकी, 
लड़नेकी इत्यादि बुरीर आदतें पड़ जाती हैं। वे सदा सुसंगतिमें 
रहें इप्त बातका प्रबन्ध रखता चाहिये | निन बालहइ बालिकाओंने 
कुमार वयके कई वर्ष सुशिक्षा व सत्संगतिमें विताए होंगे उनको 
विशुद्धि लब्षिका लाभ मति सुगमतासे होनायगा। नहां भावोंमें 
झुभ काम करनेकी रुचि हो तथा भशुभ व शअन्यायसे भरुचि हो 
ऐसे परिणामोंक्ी प्रात्तिको विश्ुद्धि कब्धि कहते हें । 

अभी इस नीवने किप्ती बातके त्यागका नियम किया है 
तो भी ऐसी तीव्रता कपषायकी नहीं है नो जमत्य खाने व भनन्‍्याव 


प्रथम अध्याय | [२५ 


करनेमें हे माने | यदि उप्तके हाथमें कुछ घन होगा तौ वह 
उधप्तको किसीके उपकारमें खच करना हितक्ारी समझेगा, उसे खेर 
तमाशे मजादिमे वृथा नहीं गमाएगा। झअपनी संतानोंडों विद्या 
पढ़ानेमें अधिक घन खरचेगा परन्तु उनके विवाहमें कम छूगाएगा। 
अपने मन, वचन, काय व घन जादि शक्तियोंको प्तदुष्योगमें 
'छगानेक्ी नहशां भावना जागृत होमवे तब विशुद्धि रूडब्र हुई 
ऐसा समझना चाहिये। इस लड्षिके होते हुए इसको यह 
विचार होगा कि में अपना जोवन किसतरह सफर करूँ:। में क्‍यों 
श्री भिनेन्द्रकी स्तुति करता रह | क्‍यों कोई स्राधु होता है, क्‍यों 
कोई त्याग व नियम लेता है, क्‍यों कोई व्रत उपवाप्त करता है | 
मेरा जीवन यदि मरनेके पीछे भी रहेगा तो मुझे क्‍या करना 
चाहिये | मेरा सच हित कया है। ऐसी जिज्ञाप्ता पेदा होनायगी। 
इस जिज्ञासके उठनेपर वह क्िस्ती गुरु व घममशिक्षकके पास जाकर 
उपदेश सुनेगा व शास्त्र सीखेगा व स्वये शास्त्रोंदा भम्यास करने 
छुग जायगा। उप्रको घर्मोपदेश सुननेकी, उप्तको घारणामें रखनेकी, 
उसपर विचार करनेकी गाढ़ रुचि होनायगो । तब तौपरी देशना- 
लड्षिका प्रारंभ हुआ है ऐपा समझना चाहिये। दयालु गुरु 
उसको यह उपदेश करेंगे कि तुझे सम्यग्दशनको प्राप्त करना चाहिये | 

सम्यग्दरीन आत्माका गुण है उसको मिथ्यात्व कमें व जन- 
न्तानुबन्धी चार कषायोंने महीन कर रक्‍्ख। है। इनके दृटानेका 
उपाय व्यवहार सम्यग्दशनका सेवन है| व्यवहार सम्यग्दशन उन 
निमित्तोंकी मिलाना है जिनके होते हुए समव दै कि सम्यक 
दोमेक जवसर भाजाने | व्यवहार सम्यग्द्शन साक्षात्‌ सस्बक्त 
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करें । श्री निनेन्द्र भगवानका दशन करना व दशेन करनेके पीछे 
भमोनन करना, यह भमभ्ग्राप्त उनके मनमें बीतरागताक्ना भादशे 
जमाएगा | कुछ स्तुति कंठ करा देना चाहिये नो श्री अरहंत व 
सिदड परमात्माके गुणोंक्रो झलछाने वाली हो निसे वे रोम दशन 
करते समय पढ़ें । छोटो १ कथाएं ऐसी पढ़नेको दी नावें भिनसे 
आत्माके गुणोंमें रुचि हो व क्रोधादि कषायोंसे चित्त हटे | कुछ 
भजन या पद याद कराने चाहिये जो भात्माके गुणोंक्रो झहुकाने- 
वाले हों | प्रातःकाल व संध्याकाह उनको ९५ व १० मिनटके 
लिये एकांतमें बेठ$र व भाप्तन जमाकर ज्ञाप फरनेकी व जात्माके 
विचारनेकी जादत डलवा देना चाहिये। इस्ततरह जात्मबककी 


उन्नति होती नायगी | सुशिक्षा मन वचन कायको सुमागे पर 
चलानेके लिये ए% प्रवीण रक्षिक्षाका काम करती है | 


दूघरी बात घुसंगति है। बालक व बालिकाएं क़िप्ती भो 
समय खोटी संगतिमें न बठें इस बातकी सम्द्दाल रखनी चाहिये | 
खोटी सगतिसे ही जुआ रमनेकी, नशा पीनेकी, गालछी बकनेकी, 
लड़नेकी इत्यादि बुरी२ आदतें पड़ जाती हैं। वे पदा सुसंगतिमें 
रहें इप्त बातका प्रबन्ध रखना चाहिये | निन बालझ बाढिकाओंने 
कुमार वयके कई वर्ष सुशिक्षा व सत्संगतिमें विताए होंगे उनको 
विशुद्धि लब्षिका लाम भति सुगमतासे दहोजायगा। नहां भादोंमें 
शुभ काम करनेकी रुचि हो तथा लशुभ व अन्यायसे भरुचि हो 
ऐसे परिणामोंक़ी प्राप्तिको विश्द्धि लब्धि कद्दते हैं | 

अभी इस नीवने किप्ती बातके त्यागका नियम किया है 
दो भी ऐसी तीवता कपषायकी नहीं है नो अभदय खाने व भन्याव 
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ऋरनेमें हर्ष माने | यदि उप्तके हाथमें कुछ धन होगा तो वह 
उप्तको किसीके उपकारमें खच करना ह्तद्नारी प्रमझेगा, उसे खेर 
तमारी आदियमें वृथा नहीं गमाएया। भपनी संतानोंभ्ो विचा 
पढ़ानेमें अधि% घन खरचेगा परन्तु उनके विवाहमें कम छगाएगा। 
अपने मन, वचन, काय व धन आदि शक्तियोंक्रों सदुपयोगमें 
छगानेकी जहां भावना जाभृत होने तब विशुद्धि रूडत्र हुई 
ऐसा समझना चाहिये | इस लड्षिके होते हुए इसको यह 
बिचार होगा कि में जपना जीवन किप्ततरह सफल करूँ:। में क्यों 
श्री निनेन्द्रकी स्तुति करता रहे | क्‍यों कोई साधु होता है, क्‍यों 
कोई त्याग व नियम लेता है, क्‍यों कोई व्रत उपवाप्त करता है । 
मेरा जीवन यदि मरनेके पीछे भी रहेगा तो मुझे क्‍या करना 
चाहिये | मेरा सच्चा द्वित क्या है | ऐसी जिज्ञाप्ता पेदा होनायगी। 
इस निज्ञासाके उठनेपर वह किसी गुरु व घमशिक्षकके पाप्त जाकर 
उपदेश सुनेगा व शास्त्र सीखेगा व स्वयं शा्त्रोंका भम्यात करने 
छग जायगा। उप्तको पर्मोपदेश सुननेकी, उप्तको घारणामें रखनेकी, 
उसपर विचार करनेक्की गाढ़ रुचि दोनायगो । तब तीपरी देशना- 
रूब्धिका प्रारंभ हुआ दे एपा समझना चाहिये। दयाछु गुरु 
उम्रक्नो यह उपदेश करेंगे क्वि तुझे प्म्यग्दशनको प्राप्त करना चाहिये। 

सम्गग्दशन आत्माका युण दे उसको मिथ्यात्व कमें वे अन- 
न्तानुबन्धी चार कषायोंने मीन कर रक्खा है। इनके हटनेका 
उपाय व्यवहार सम्यग्दशेनका सेवन है | व्यवहार सम्यस्दशन उन 
निमित्तोंकी मिलाना है जिनके होते हुए संभव दे हि सम्यक्त 
दोनैके जन्सर भाजाने | व्यवहार सम्यददशन साक्षात्‌ सम्बक्त 
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उत्पत्तिक्रा उपाय नहीं है। परन्तु मात्र बाहरी निमित्त कारण है | 
सम्यक्त तो तब ही होगा जब अतरंग बाधक कारण हटेगा। परंतु 
ढ़ पुरुषार्थके लिये यद्दी पुरुषाथ है कि वद्द सम्यक्त होनेके 
निमित्त मिछावे | नेसे रोगीका रोग तो तब ही जायगा जब अंतरंग 
रोग उपशम होगा परन्तु औषधि खाना, पीना, लगाना, खान- 
पानका परहेन हत्यादि पुरुषाथ उप्त रोगीके भाषीन दै निसे उसे 
करना उचित है। उसी तरह सम्यक्त प्राप्तिका साधन जो व्यवहार 
सम्यक्तका आराघन दे उसे हरएक उद्यमीको साधना चाहिये । 

व्यवद्दार सम्यक्तमें यह आवश्यक है कि जिन्होंने सुखशांतिका 
पृण ढछाभ किया है व जो स्वतंत्र द्वोगए हैं उनको व नो इस हेतु 
साधन कर रहे हैं उनको व इप्त साधनका उपाय बतानेवाले आग- 
मको पहचाना जावे ओर उनपर ढढ़ विश्वाप्त लाया जावे अर्थात्‌ 
देव, गुरु, शारत्रक्र या देव शास्त्र गुरुका श्रद्धान किया जाय या 
देग, शार्त्र, गुरु व घमेझा अ्रद्धान किया जाय या आप्त जागम 
पदार्थोपर विश्वाप्त छाया जावे | 





सक्षे देश शाख गुरुका स्वरूफ | 
विना जादशकों पहचाने हुए उस्त मादशपर पहुंचनेके ढिये 
पुरुषार्थ होना अप्र॑भव है| जैसे किप्तीको अच्छा गवेया होना दै 
तो वह किसी भादशरूप गयेयेका ध्यान चित्तमें रखता है, किपतीको 
बीर योदा होना हें तो वह बाहुबकि, भीमसेन, हनुमान आदिका 
णादश सामने रखता दै इसी तरह स्वतंत्रता व पू्ण मुख शांतिका 
आदशे क्या है उसे हमें पहचानना चाहिये। संसारी प्राणी ज्ञान - 


अभय अध्याय [१७ 


व कपायके आधोन हैं। इछलिये उन्होंक्रो पूरे पदा्थोका ज्ञान नहीं 
है तथा क्रोष, मान, माया, लोमसे ग्रस्त हैं, इच्छाके आधीन 
हैं| स्वतंत्र वही है नो पृर्ण ज्ञानी हो व निसे कोई राग ठेष व 
इच्छा न हो | उप्तको कोई आकुछता नहीं होगी न कोई चिन्ता 
होगी। न उसे सांप्तारिक क्षणिऋ दुःख तथा सुखकी परवाह द्वोगी। 
ऐश्ा ही व्यक्ति पृण सुख व शांतिका भंडार होगा। 

प्रामान्यसे देव वहो होपक्ता है निम्तके भज्ञान व कपय न 
हो भर्थात्‌ नो पृणे स्वेज्ञ तथा कपाय रहित वीतराग या शांत हो। 
जगतमें मानवोंका इन्द्र चक्रवर्ती है, देवोंका इन्द्र सोधरम इन्द्र 
अ!दि है, पशुओंका इन्द्र भष्टापद है, पाताललो डा प्रप्तिद्ध इन्द्र 
धरणेन्द्र है। ये सब छोकि5 प्राणी मज्ञान व कप यसे शून्य नहीं 
हैं।ये न सर्वज्ञ दैं न वीठराग दहैं। जगतऊे प्राणी पस्ांध्षारिक् 
कामनाके वशीमृत हो निन छोकिक देवोंकी स्थापना करके पुन्ना 
पाठ करते हें उनक। स्वरूप यदि विचार किया जावेगा तो उनमें 
अज्ञान व कपायका अभाव नहीं मिछ्तेगा | 

निन देवी देवत।ओंक्नो-काली, भवानी, दुर्गा, पद्मावती, भेरों, 
क्षेत्रपाल भादिक्रो देवी देव मानके पूना नाता है वे एबं प्तोधमे 
इन्द्रकी अपेक्षा कम ज्ञानी व अधिक रागी हैं| तब यथार्थ देव- 
पना उनमें नहीं पाया भासक्ता है | जो छोग एक ऐसे ईश्वाको 
देव मानकर पूजते दें नो नगतको बनाता है व नगतके प्राणियोंको 
पुण्य तथा पापक्ा फल देता है वे छोग मी सच्चे देवको नहीं 
पुजते हें | नो परमात्मा ईश्वर होगा बह राग दवेष रहित, इच्छा 
रहित, व प्रमदर्शी द्ोगा | बुडिपूर्षेक किसी बस्तुझो बनानेके लिये 
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की की पर की की की के सजा न आज आर 


इच्छाकी भावशयक्ता है। व पुण्यात्मापर प्रेम व पापीपर द्वेषभाव 
होनेमें या कमसे कम पुण्वात्माको भच्छा व पापीकी बुरा समझ- 
कर पृण्यका फक अच्छा व पापका फल बुरा देनेमें राग देपग्री 
वढपना आवश्यक है | तब वीतरागता व समदर्शीपनेका अभाव 
जाता है | तथा नो जगतको बनानेवाका हो व बहुत विचारवान व 
ज्ञानवान हो तो वह ऐसे नीवोंको पेदा ही क्यों करें मो अपराध 
करने लगे व निनको दंड देना पड़े | नो ईश्वर रत कृत्य होगा 
वह कभी किसी काम करनेकी इच्छा नहीं कर सक्ता, नहीं तो 
रुतकत्य नहीं रह सकेगा। 

जगतमें सब काम मन, वचन, कायके द्वारा होते हुये देखे 
जाते हैं। निराकार ईश्वरमे ये तीनों नहीं हैं तब न कोई विचार या 
संकरप विकल्‍प होपक्ता है न वाणीसे किसीको आज्ञा दो जापक्ती 
है न हाथ परोंका हलन चलन होप्तक्ता है। निरष भाकाशके 
समान परमात्माझे कार्यके किये आवश्यक मन, वचन, कायकी 
प्रवृत्ति असंभव है । जो एक ईश्वरकों कर्ता पर्ता मानते दें वे उसे 
सर्वेशक्तिमान, दयावान, अतयोमी, घट घट व्यापी या सबंब्यापी 
भी मानते हैं | तथा कोई२ यहांतक कहते दें कि उप्तकी मरनी 
विना पत्ता नहीं हिलता है| 

एक तो ईश्वरके इच्छा या सेक्र्पका द्वोना ही अप्तमव है | 
कदाचित इच्छा या संकल्प या कुछ राग देषझ्ाा अंश मान छिया 
जावे तो सर्वेशक्तिमान समयेको ऐसा जगत बनाना था जो सदैव 
सुखमय रहता व नो ईश्वरकी जाज्ञानुपार वतेन करता। तथा 
कृदाचित यदि किस्तीके भावोंनें अन्याय या अत्याचार करने 


प्रथम अध्याय । [ १९ 


भाव आता तो ज्ञाप्तक रूप समय प्रभुछ यह प्रथम कर्तव्प होता 
कि उपका भाव पलट दे, उप्के चित्तसे पाप करनेका संकल्प हटा 
दे। यदि दयावान होनेसे उप्तको ऐप्ता करना उचित भी था 
तो जगतमें कोई झभपरातर नहीं ढोता तब जपराषद्ा फल देना 
आवश्यक न होता | यदि कोई कहे कि ईश्वरने नीवोंकों कर्म 
करनेकी स्वतंत्रता दे दी है, जत्र वे पाप करते देँ तब उसे दंड 
देना दी पड़ता है, यह बात न्यायके विरुद्ध दे । 

जगतके भीतर ऐथा न्याय दै कि नो किपी देश रक्षरु 
होता है वह आज्ञा देता है या कानून बना देता है कि अमुक 
अमुर काम नहीं करो, नो करेगा उसे दंड दिया जायगा | ऐपी 
आज्ञा देकर ही वह बेठ नहीं रहता, वह एसे कर्मचारी नियत 
करता दे नो इप्त बातकी जांच करते रहें कि कोन चोरी व डाका 
डालनेबाला है, कोन कानूनके विरुद्ध चहनेवाला है| भिनका, 
पता चरू नाता है उनको हरतरह रोष दिया जाता दै कि वे चोरी 
लूटपाट आदि अपराध न करें। रक्षक्रोंत्रा पहला फरने अपराधोंते 
रोकनेका है | भिनके अपराधका पता न चले व भिनक्रो रोकनेकी 
शक्ति न होप्की उन्होंने यदि कानू नके विरुद्ध मपराघ कर लिया 
तो उनको फिर वह दंड देता दे कि वह भी आगामी ठीक हो- 
नावे तथा उप्के दंडक़ो देखइर दूधरे शिक्षा पार्वं | भाव यह्द 
हुआ कि अज्ञान व अप्रमर्थताकी दशामें दी सांप्ारिक शक्ति हीन 
व्‌ णद्पत्ञ रक्षड्नोंक्ें ढारा अपराधी अपराध करनेसे रोके नहीं ना- 
सक्ते व भपराष द्वोनाता है तब रक्षक्रोंश्रें दंड देना पढ़ता है । 

सवेका झ्ञाता, घटघटमें व्यापी, सर्वेशक्तिवान व दबावाद 
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ईश्वरके द्वारा न तो ऐसा द्वोप्तक्ता है कि क्रिसीके अपराधका पढा 
न चछे और न ऐप्रा होसक्ता है कि करिपीको रोका न जा सके | 
नव सर्व अपराधी रुछ जाद तब पाप कोन करे ओर दंड देनेकी 
आवश्यक्ता किप्तको होवे ? यदि कहो कि वह ऐसा नहीं करता है 
तो कहना होगा कि ईश्वरका शाप्तन झनीतिपूर्ण है। जो रक्षक 
किसीका माल छुटते देखकर चुपचाप देखा करे, रोके नहीं और 
फिर पकड़कर दंड देवे तो वह रक्षक अयोग्य व कर्तव्य विहीन 
कहा जायगा | रक्षइझका प्रथम कतंव्य उसे रोकना था। नो रक्षक 
किप्तीको रोकने झ्ी स्तामथ्य नहीं रखता है उप्तका दंड देना भी 
गौरवपूर्ण व प्रभावशाली न होगा । इसलिये यह बात नहीं जमती 
कि ईश्वर कुछ बनाता हो व किप्तीको सुख दुख देता ह्ो। तच 
यह जगत केसे हुआ व सुख दुख फेसे मिट जाता है, पाप पुण्यका 
फूछ केसे होता द्वैे उप्तका कथन जागे करेंगे | 

क॒तो घता ईश्वर सच्चा देव नहीं हो पक्ता, इस चर्चाओ पंडित 
टोडरमलनीने प्रथम भागके पांचवें भध्यायमें मलेपकार दर्शाया है। 
ब वहीं कुदेवादिक्रा निराकरण भी किया है। प्रयोनन यहांपर यह 
है कि सच्चा देव किप्तको माना जावे उप्तकी सीधीप्ती पहचान 
यद्द दे कि निप्तके पास यह दोष न हों नो संप्तारी जीवोंमें पाए 
जाते हैं | वे दोष हें अज्ञान ( कम ज्ञान ) ओर क्रोधादि कपाय | 
बस इन दोषोंपे रहित जो सेज्ञ और वीतराग है वही देव-सच्चा 
देव व आदर्श प्रभु श्रद्धानमें राने योग्य है | 

ऐसे देवको मेन शा््तरोंभे अरहंत व सिद्धड्ी पदवीसे 
विभूषित किया है। ये दोनों ही सवश व बीतराग हैं | इनहीको 


प्रथम अध्याय | [ २१ 
सथा देव मानना चाहिये मो क्षरीर्ें रहते हुए भी चार घातीय 
क्मोंक्ो नाशकर क्षांयिक सम्यक्ती, परम बीतरागी, अनंतज्ञानी, भनेत 
दर्शी व अनंतबक्ी होगए हैं ब नो भगतको से घमेंका उपदेश 
देते हैं, स्वयं कामना व रागड्वेष रहित हैं। उपदेश भी कर्मोदयसे 
निकलता है | वे अरूंत दें, मिनके कोई क्षुबा, तृषा, रोग, शोक 
आदिकी बाघा नहीं होती है। वे दी अश्हंत नब रोष चार अपा- 
तीय कर्मोछझा भी नाश कर देते हैं तब शरीर रहित शुद्ध भात्मा 
दोनाते हैं. और ऊध्वेगमन स्वभावसे छोक़ाग्रमें निवाप्त करते हैं 
उनको सिद्ध कहते हैं। भरहंतको सकल परमात्मा और सिद्धकों 
निकक परमात्मा कहते हैं । उनका स्वरूप वही है निसे हम 
संसारी प्राप्त करना चाहते हैं। 

हम संसारियोंके ज्ञानावरणादि आठ कमेका सम्बंध दै इसीसे 
हमारी दशा अज्ञानमई, दीन, पराधीन, इच्छारूप, आकुरुता रूप, 
जन्म मरणादिके वशरूप होरही है। हम रातदिन सांप्तारिक सुख 
व दुःखमे हथे विषाद किया करते हैं | हमें सुख व शांतिका छाभ 
नहीं होरहा है। नब हम इन करमेशत्रुओंक्ी नीत लेंगे, हम भी मिन 
होजांबगे | हम भी अरहंत व प्रिद्ध हो जांयगे तब ही दम पूर्ण 
स्वाधीन, छुखी व वीठराग द्वोंगे । इपलिये दमारे लिये आदश 
रूप देव श्री जरहंत व सिद्ध भगवान हैं। हमें इनहीको सच्चा 
देव मानना चाहिये। अरहंतसे हमें घर्मोपदेशका छाम भी होता 
है क्योंकि वे शरीर सहित दें इससे उनके वाणीका विकाश होता 
है। इससे भरहंतकों आाप्त या सच्चा वक्ता कहते हैं | मरदंतके नव 
सबज्ञता, वीतरागता व हितोपदैशकृता तीन गुण माने दें तय 
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नि दआ 7 न किक ८25 /000/6 क/ 400 522 कल की छर कस लक कल 
घिडमें केवल स्वेज्ञता व बीतरागता है। सिद्धेकि स्वरूपका 
ज्ञान भी भरहतोंसे होता है इसीलिये णमोकार मंत्रमें पहले 
आअरहंतोंको परोपकारी जानके नमस्कार किया है, पीछे पिड्ोंको 
नमन किया दै। 

श्री समन्तभद्राचायने रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें आप्तका 
स्वरूप ऐसा कहा है, यथा-- 


भाप्तेनोच्छन्नदो पेण सर्वश्ञेनागमेशिना । 
भवितव्यं नियोगेन नान्यथाह्मप्तता भवेत्‌ ॥ ५॥ 


भावाथे-भाप्त वास्तवमें वही द्दोसक्ता है नो दोष रहित 
बीवराग हो, सर्वेज्ञ हो और आगमक्का स्वामी हितोपदेशी हो | इन 
तीन ग्रुण रद्दित आप नहीं होपक्ता | 

जो सर्वश्ञ न होगा वह स्व पदार्थोक्ा ज्ञाता न होगा। जो 
वीतराग न द्ोगा वह रागद्वेष सहित होनेसे ठीक उपदेश न कर 
सकेगा | इसलिये घमंको मूल प्रक्रश करनेवाले जरहंत परमात्मा 
ही हैं | जो छोग निराकार ईश्वरंको घर्मकका उपदेशक मानते हैं 
उनका कथन ठीक नहीं जचता क्योंकि बिना शरीरके वे विना 
वाणीके शब्दोंक्ा प्रदराश असंभव दे | यदि यह कहा नाय कि 
ईश्वरने किस्ती अपने प्यारे महात्माके भीतर ज्ञान भर दिया ओर 
उम्त महात्माने कहा तो यह कहना ठीक होगा कि उस्त महात्माने 
ही बताया तथा वह ज्ञान भी महात्माक्ा ही था नो उप्तने मात्म- 
ध्यान या अनुभवसे प्राप्त किया | ईश्वरके न संकरप विदवल्प होता 
डै न वह इच्छा करता है न वह किप्तीको ज्ञान देधक्ता दे क्योंकि 
देनेका प्ाषन मनका विचार अथवा वाणीका प्रकाश है, सो दोनों 


प्रथम अध्याय । (२१३ 


ही निराकार ईश्वरके पाप्त नहीं दें । इपछिये निराकार ईश्वरको 
आगमका कर्ता कहना व्यर्थ है । यदि मेन सिडांतमें सिढको 
आगमझ्का वक्ता कहा नाता तो वह बात भी नहीं बेठती परन्तु 
शरीर सहित व बाणी प्तहित जनीवन्मुक्त परमात्माका उपदेशकपना 
विरोधरूप नहीं होप्तक्ता है। 

वीवराग व निर्दोष परमात्मामें प्रसिद्ठ अठारह दोष नहीं 
होते हैं | मेंसा ऊपर छिखित ग्ंथ्में स्वामीने कहा है- 

क्षुप्िपासाजरंतकजन्मान्तकभयस्मया: । 
न रागद्गषमोहाश्व यध्याप्तः ख प्रकीरत्यते ॥ ६ ॥ 

भावाथ-निप्तके भूख, प्याप्त, जरा, रोग, जन्‍म, मरण, 
भय, आश्रय, राग, टेप, मोह, और खेद, स्वेद (पतप्तीना), चिन्ता, 
गये, जरति, निद्रा व शो$ ऐसे १८ दोष नहीं हैं वही सचच। 
भाप्त है । 

अर॒हइंत भगवानके न तो भूखकी बाघा होती दे और न वह हम 

साधारण नीवोंके समान ग्रास लेकर भोनन करते हैं इप् बातका 
ख़ुलाशा पंडित टोडरमलनीने पहले भागके पांचवें अध्यायमे कर 
दिया है। इच्छा-मोहनीय कमके उद्यका काये है सो अरहंतके 
मोहके नाश द्वोनेसे हो नहीं सक्ती । जनंतबली होनेसे यह भाव 
नहीं होसक्ता कि हम भोजन न करेंगे तो निबेक रहेंगे। भनेतबरीं के 
कायरता व दीनता सेमव नहीं है। केवलज्ञान होनेके पहले बारहवें 
क्षीण गुणस्थानमें केवलोका शरीर साधारण औदारिकसे परमीदा - 
रिक होमाता है निम्तको सप्त धातु रद्तित कहा गया दै। नेसे 
स्फटिकमणिकीं व कपूरकी प्रतिमा हो तद़त्‌ तपरपाके बरुसे शुद्ध 
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शोमाता है उसकी पुष्टिके छिये सावास्भ क्षरीस्को पोखनेवाले 
अलादि नो रुघिरादि बनाते हैं आवश्यक नहीं हैं । उप्त रत्नमई 
झरीरको पुष्टि देनेके ढछिये शुद्ध भाहारक वर्गणा योगश्क्तिसे 
सिंचकर आती है व शरीरमें मिल जाती है इसीसे क्वरीर दी्घ- 
कारतक टीका रहता है। भेसे खानमें रत्नों फ्रा भाहार चारों तर- 
फके पृट्टक हैं व वृक्षेके लिये लेपाहार है वे वृक्ष मिट्टी पानीको 
, खींच छेते हैं वेसे केवलीके नोकम आहार है | 

अरहंत भगवानका व्ाणीका प्रकाश व उनका बिहार भादि 
उनकी इच्छा पृथक न होकर उनके नामकमेफे उदयके अनुसार 
होता है । बहुतसे काये बिना चाहे हुए कमोके उदयसे व पुद्ठलके 
स्वयं परिणमनसे होनाते दें । नैसे भांखझछा फड़कना, नींदमें बोल 
उठना, शरीरमें भोननका पककर रुघिरादि बनना, शरीरमें विश्ना- 
रका पककर रोगोंका होनाना, पृवेके अम्याप्तके बिना इच्छाक़े 
किसी पाठक पढ़ा जाना व मार्गेमें चछते हुए पृवके अम्यामसे 
मन तो कुछ और विचार करता दे व पग कहीं और पड़ जाता 
है। इत्यादि बहुतसे दंत ऐसे मिरँगे जद्टां कर्म व बाहरी पुद्ढ- 
लोंका परिणमन मानवक्री इच्छा बिना होगा या करता द इसी 
तरह केवलीके भीतर काय व वचनकी क्रियाएँ उनके पुण्यकर्मके 
उदयसे होनाया करती हें | हमारा हित ऐसे ही मात्माको आदशे 
माननेसे होगा | इप्तलिये अरहइंतको दी भाप्त मानना चाहिये तथा 
सच्चा देव-अरहंत व सिद दोनोंको मानना चाहिये । 


हि 
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सच्या शार | 

अरहंत परमात्माने अपनी दिव्य वाणीसे नो प्रकाशित किया 

हो' टसके अनुसार नो गणबरोंने व उनके शिष्य भ्रशिष्प आयांयोंने 
अन्दोंको नोड़कर जो वाक्य व वाकयोंल्‍#ा समुदाय संगठित किया हो 
यह शारर है | शाख्त्रक्रा कक्षण स्वामी नीने रत्नकरंडम यथार्थ किया है- 

आप्तोपज्ञप्नुहूप्यमट्शेश विरोधकम 4 
तत्त्वोपदेश ऋृत्साव शारू कापथघट्नम ॥९॥ 

आवा्े-शासत्र वह है निमप्तमें इतनी बातें हों (१) आप्तका 

बढ़ा हुमा हो व आप्तके अनुप्तार कट्ठा हुआ हो, ( २) भिप्तको 
कोई खण्डन न कर सके, (३ ) प्रत्यक्ष परोक्ष ममाणसे जिप्तमें 
विरोध न भावे, (४ ) तत््वक्ना उपदेश करनेवाला हो, (५) सबे 
नीबोंका हितकरारो हो, (६) मिथ्यामागका निराकरण करनेवाला हो | 
प्रामान्यसे शास्त्र वह दे नो भाप्तकथित हो। परन्तु आप्तका 

य जाप्तके अनुसार कहा हुआ हो। इसकी परीक्षा केसे हो, उसके 
छिये भनन्‍्य ६ विशेषण बताए हैं | निस शास््रमें ये छहों विशेषण 
पाए जावें वहीं आप्तकी वाणीके अनुप्तार कह्दा हुआ है ऐसा माना 
जाथगा | निम्तका कथन खण्डन योग्य होगा वह आप्त नो सर्वेज्ञ 
बीतराग दे उनका वचन केसे 8 ए्डन योग्य है यह बात 
कैसे समझी जावे ? इपढिे तक्षश विशेषश्ररषेदिया हैं कि निसके 
कथनको प्रत्यक्ष व परोक्ष #माणसे छापा न्टी|भावे | न्‍्यायशाख 
परीक्षामुख भादिमें कक । सत्यतार्की 'पुरी् कि लिये प्रत्यक्ष तथा 
परोक्ष दो प्रभाण बताए दें, उनसे श॒रित्र:कह्) हुई बातोंकी परीक्षा 
कर लेनी चाहिये। यदि परीक्षामें कथन ठीक भचे तब दी सर्वेज्ञक्ञ 
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बचन यथार्थ है, ऐसा मानना चाहिये | यदि परोक्षामें ठीक न 
बेंठे तो वह यथार्थ कथन नहीं है ऐसा मानना चाहिये ओर बह 


बचन किप्ती अद्पज्ञका है, स्ज्ञद्नी परस्पराका नहीं है, ऐशा 
जानना चाहिये | ु 


पांच इंद्रिय और मनके द्वारा जो प्रत्यक्ष बोष द्वो व 
सांव्यवह्दारिक प्रत्यक्ष है । जेसे आंखसे देखकर नानना कि यद्द घट 
है| इंद्रियोंकी सहायताके विना आत्माके द्वारा जानना बह मुरूष 
प्रयक्ष है नेसे अवधिज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवलज्ञान। परोक्ष 
बह प्रमाण दै जिए्से प्रत्यक्षद्ना ज्ञान किया जाप्के | जेसे स्मृति 
( जानी हुई वातकी याद ), प्रत्यभिज्ञान ( जानी हुई वातक्ो फिर 
जानकर समझना कि यह वही दे या वेंत्ती ही दे ), तर्क ( यह 
विचार कि जहां यह चिह्न होगा वहां यह चिह्वाला अवश्य होगा 
बसे जहां धूम दोगा वहां अग्नि अवश्य होगी, जहां कमछ प्रफु- 
क्षित होंगे वहां सुर्यका उदय जवश्य होगा, जद्मीं चेतन ग्रुण 
प्रगट होगा वहां जात्मा जवश्य होगा, जहां श्वाप्तोश्वाप्त चछता 
होगा वहां प्राणी सनीवित होगा ), अनुमान ( तकंसे जाने हुए 
हेतु द्वारा स्राध्यका या चिहवालेक्ना निधय कर लेना, नेसे धूएंको 
देखकर अग्निका, श्वाप्तको देखकर सनीवित प्राणीका, छत्रको देख- 
कर छायाका, रप्तको स्वाद लेकर उप्तमें कोई रूप दे ऐसे भबि- 
नाभाव रहनेका निणेय करना ), आगम ( प्रमाणी$ वक्तके ऊपर 
विश्वास्त लाकर सुक्षम, दूरवर्ती, दीेक्रालवर्ती पद्माथोंत्रा निश्रव 
कुरना निनका निश्चय हम इंद्रिय या मद द्वारा नहीं कर सकते 
है नेसे-सुमेरु पवत है, श्री ऋषभदेव होगए हैं ब अगुरु रुघु- 
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गुणके द्वारा सर्वे द्रव्योंमें स्वभाव परिणमन द्ोता है इत्यादि )। 

जिन पदार्थोक्रा निणैय हम अल्पज्ञानी सांव्यवद्टारिक प्रत्य- 
क्षसे या तर्क या अनुमान आदिसे कर सकते हैं उन भरा निणेय करके 
'हमको अपना ज्ञान पक्का करना चाहिये। परन्तु मिप्त किप्ती शास्तरके 
कथनको हम अपने द्वारा किये जाने योग्य किप्ती अन्य प्रमाणसे 
निणय नहीं कर पक्ते हें उप्तकी सत्यताका विश्वाप्त आगम प्रमाणसे 
करना चाहिये | 

निप्त आगमर्मे वे बाते निनझा हम निर्णय कर सक्ते हैं ठोक 
हैं तो थे बातें निनकी हम परीक्षा नहीं कर सक्ते हैं व निनमें 
कोई बाघा भी हम किप्ती भनन्‍्य प्रमाणसे नहीं खड़ी कर सक्ते, उन 
बातोंकों हमें शास्त्रवक्ताके विश्वास पर सच्ची इप्तढिये मान छेनी 
चाहिये कि यह पुरुष प्रमाणिक है क्योंकि निर्णय की जाने योग्य 
बातें ठीक पाई नाती हें । 

शाखत्रमें कथन तीन प्र्मारके होते हँ-हेय अर्थात्‌ त्यागने 
योग्य, उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य, ज्ञेव भथात्‌ जानने योग्य | 
इनमेंसे हेय ओर उपादेयसे हमारा द्वित सघता है। उनभश्नो तो 
हमें अपनी बुद्धिवलसे विचारकर निणय कर लेना चाहिये। नेंन 
सिद्धांतमें कषायोंक्रो घटाकर वीतरागता व आत्मज्ञानकों बढ़ानेका 
प्रयोनन दे व इप्त प्रयोननमें नो जो सहायक हें उनको उपादेय व 
जो जो बाघक हैं उनको हेय बताया है। ए% बुद्धिमान इस 
बातकी परीक्षा कर सक्ता दे कि यह्द बात साधक है या बाघक | 
परंतु ज्ञेव पदाथोमें बहुतसी बाते ऐसी द्ोती हैं. मिनकी परीक्षा 
नहीं दोपक्ती हैं उनको वक्ताके विश्वाप्त पर ही मानना होता 
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है। बदि वक्ताने यथाथे भानकर छिखा है तो वे ठीक हैं । बदि 
वक्ताने अपने अस्तज्ञानसे किसी बातको ठी$ नहीं भी कछिखा है 
ओर इमने वक्ताकों सच्चा मानकर उप्त बातझो टीक मान छिया है 
-तो इसमें हमारा लाभ कुछ नहीं होठा है। हेय व उपादेवको 
ठी% न घमझनेसे हमारी हानि होगी | 

जैन शार््रोंकी बहुतसी बातें बरतमान विज्ञानक्ली खोनसे मिलती 
जाती हैं, नसे शब्द ड़ मूर्ती है, एक पानीकी बूंदमें बहुत त्रस नीद 
हैं, वृक्षोंमे नीव है। उनके आहार, भय, मेथुन, परिग्रह संज्ञा है व 
उनके क्रोधादि कपाय हें इत्यादि | मेन श्ञास्त्रोमें नो मध्यलोकका 
बहुत बड़ा विस्तार बताया दै व उप्तमें असंख्यातद्वीप प्तमुद्र बताए 
हैं व जम्बृद्दीपक्ो एक लाख योजन (२००० कोप्तका ) व्याप्तवाका 
व उप्तमें सात क्षेत्र भरतादि बताए दें व भरतक्षेत्रका विस्तार 
५२६-#ह योजन बताया दै व उसके उत्तरमें इसका दुगना चौड़ा 
द्विमवान पर्वत व मध्यमें विजयादं पर्वत व महांगंगा व मह्ार्तिधु 
नदी व भरतके ६ खण्ड बताए हैं| दक्षिणकी तरफ आर्यख्तण्ड 
बताया है | उप्तके मध्यमें उपप्तमुद्र आदि बताए दें व जम्बूद्वीपमें 
दो सूर्य व दो चन्द्रमा बताए हैं इत्यादि कथन ऐसा है मिप्तका 
निणय नहीं किया जाप्तक्ता है | यह मात्र ज्ञेय पदाथ हैं | 

बतेमानमे नो मृगोलकी खोन हुई दे उप्तको देखते हुए कुछ 
कोग इस्त कथनको प्रमाणीक नहीं मान रहे हें, कुछ यह समझते 
हैं कि अभी मृगोरुको खोन उत्तर व दक्षिण भरुवकी ओोर दहोरही 
'है ओर नई मृत्िय भी मिल रही हैं तब संभव है कि विशाल क्षेत्र 
'मिकछ जावे ओर मनन भूगोल ठीक बेठ नावे। वास्तव नहांतक 
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खोभ द्वोरही है वहांतक ज्ञेग मानके छोड़ देना चाहिये। यदि से 
तरह खोन द्वोनानेके बाद यह निर्णय होनावे कि मेन शार्रमें 
कटा हुआ क्रथन प्रत्यक्ष ज्ञानसे खंडित दोनाता है ठौ हमें पके 
माननेमें कोई बाघा नद्ीं है कि हतना कथन निप्तने छिखा है वह 
छपने दी भव्पज्ञानसे लिखा है, उसको सर्वेज़्के कथनकी परम्पराका' 
ज्ञान इध पसम्बंधमें नहीं था| काल दोषपे नेन शास्त्र नष्ट होगए 
हैं व नष्ट कर दिए गये हैं | मेनघमेके बहुत विरोधी सम राजा 
भादि मध्यकाढमें होगए हें जिनके द्वारा प्राचीन मेन प्ताहित्यनझा 
नाश होचुका है। नो कुछ बचा खुचा साहित्य मिला है उप्में श्री 
महावीर भगवान तीथकर व श्री जम्बृध्वामी अतिम केवलज्ञानीके 
६०० वर्ष पीछेके शास्त्र रचित मिछते हैं। दिगम्तरोंमें प्राचीनसे 
प्राचीन शास्त्र श्री कुन्दकुन्दाचाये रचित पंचास्तिकाय, प्रवचन प्तार, 
प्मयप्तार आदि दें व श्री उमास्वामों या उमात्वाति रचित श्री 
तत्वाथंसुत्र है। व श्री घवक जयघवक व महाघवलका मूह है। 
इ्वेतांबरोंमें वीर संवत ९०० के अनुमान देवड्धिगण द्वारा सेक्र- 
ढित सूत्र दें | किसी भी नेन भाज्ञायमें कोई ग्रन्थ श्री सपैज्ञ 
. अगवानके समयक्रा वर्तमानमें नहीं मिलता है, तब ज्ञेत्र विषय्में 
संभव है कि ९०० वर्षोके भीतर ज्ञान कुछ कुछ द्वोगया हो 
या भूगोरूझा विषय स्मरणमें न रह हो और उस्तक्नो उप्त समयके 
विड्धानोंकी संमतिसे विचार कर छिखा हो | 
जब शार्रद्ना क्षण ही यह्द दे कि बात वह मानी भावे 
जिसमें किस्ती प्रमणसे बाधा न णावे तब हमें उप्त बातके न मान 
नेहें कोई सकोच न करना चाहिये। भो बात प्रमाणसे खण्डिक 
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होनावे वह जनागम ही नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करना चाहिये। 
सबज्ञकी परम्पराका कोई कथन किसी भी प्रमाणसे बांधा नहीं 
जा सकता है | यही शासत्रके कथनका सच्चा विशेषण है | 

चौथा विशेषण शास्त्रक्रा वत्वध्ना उपदेश करनेवारा इपलिये 
दिया है कि प्रयोगनभूत तत्तका ज्ञान शासत्रसे हो | इस जात्माका 
प्रयोनन वीतराग भावसे है वह सच जात्मश्ञानसे होगा | जमात्म- 
ज्ञान भेद विज्ञानसे होगा | मब यह विवेक होगा कि भात्मा भात्मासे 
व रागादिसे व पाप पुण्यसे व अन्य प्रमध््त पर वस्तुओंसे जुदा 
है | मेद विज्ञान सात तत्त्व व नी पदार्थोके यथार्थ ज्ञानसे होगा। 
इसलिये निप्त शासत्रसे इस तत्तज्ञानका प्रयोगनन न से वह कल्या- 
णकारी शाखत्र नहीं है। 

जेनागम प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानु- 
योग चार अनुयोगमें विभाजित है तथापि चारोंका प्रयोनन यही 
दिखलाता है कि यह जीव जपने राग टेप मोह भावोंसे कमा 
बन्ध करता है ओर वीतराग विज्ञानमई या रत्नत्रयमई भावसे 
कृमका सम्वर व कर्मकी निभरा करता है व अन्तमें सत्र कर्म 
मुक्त होकर घिड परमात्मा होनाता है । 

पांचवा विशेषण शाखसत्रक्रा सवे जीव हितकारी इसलिये दिया 
है कि थार््रमें जहिंप्ता तत्त्वड्की पुष्टि हो, एकेंद्रिय भादि सप छोटे 
या बड़े जीवोंक़ी रक्षाक्रा साधन बताया दो । उच्त शास्त्रमें हिंसाको 
घमे प्रतिपादन नहीं किया हो । नीब मात्रका कल्याण भि्त 
शासत्रके कथनसे झलकता हो, निम्तमें किसीसे हेष या बेरभाव 
रखनेका भाव न हो । किन्तु सबसे स्मताभाव रखनेका व सव्वेके 
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साथ हित या मेत्रीमाव करनेका उपदेश हो । निप्तके उपदेशके 
अनुसार स्व प्राणीमात्रका हित हो | यह सावे विशेषणका अभिप्राय है। 

छठा विशेषण मिथ्यामागंका निराकरण करनेवाला दिया है। 
यह भी आवश्यक दे कि शास्त्र यह बतावे झ्ि कुमागे क्‍या दै 
मिप्से जीवको बचना चाहिये। शास्त्र वही होसक्ता दैजों 
मोक्षके सच्चे मागका चोतक हो व जो सच्चा मार्ग नहीं है उप्तको 
युक्तिपूर्वेक कुमागे है ऐसा सिद्ध करनेवाला हो। जबतऊ ऐसा 
स्पष्ट कथन न मिलेगा तबतऋू मगतके प्राणी कुमागेंसे हटकर 
सुमागे पर नहीं चल सकेंगे | यह जेन मत स्याह्माद या अनेकांतवाद 
है। मर्थात्‌ पदार्थमें भनेक घमें या स्वभाव हैं उनझे भिन्न २ 
अपेक्षासे झलकानेवाला है | नेसे हरणक वस्तु अपने रूपसे 
भावरूप दै, परवस्तुक्की अपेक्षा उप्ती समय अभाव स्वरूप है। 
हरएक वस्तु गुणोंको सदा स्थिर रखनेसे नित्य है, वहीं वस्तु 
नित्य पर्यायोंमें परिणमन द्वोनेकी अपेक्षा भनित्य है, हरएक वस्तु 
अखण्ड होनेसे एक रूप दे, वही वस्तु स्वतंत्र अनेक गुणोंड्ी सत्ता 
अपनेमें सवेव्यापक्र रखनेक्री अपेक्षा अनेक रूप है। इत्यादि 
पदार्थोंका यथार्थ स्वभाव झलू झा १२ भो कोई मत पदार्थेको एकरांठ 
रूप मानते दें. भर्थात भाव रूप ही मानते हैं या अभावरूप 
ही मानते हैं, नित्य ही मानते हें, या अनित्य ही मानते हैं, एक, 


रूप ही मानते हैं, या मनेक रूप दी मानते दें उनके इस एश्ांत. 
माननेमें क्या क्या दोष जाते हैं, उनको स्पष्ट बतलाया हो | 


इस तरह वह शास्त्र निप्तमें ऊपर लिखे ६ विशेषण घट 
सकें वही सच्चा शास्त्र है, निप्तपर हमको श्रद्धा छानी योग्य है ॥ 
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साधारण ज्ञानीके ढिये यह कट्ट देना उचित होमा कि इश्च दि० 
आम्नायमें श्री कुन्दकुन्द भाचायके वचन श्री गौतम गणघर क 
ओ मह्ावीरस्वामीके वचनके तुल्य माने जाते हैं तब ही शाख- 
सभाओंमें प्रार्म्ममें यह इछोक पढ़ा जाता है- 
मेगर्ू भगवान्‌ वीरो मंगले गौतमोगणी । 
मंगल कुन्दकुन्दार्या जनवर्मोत्तु मगर ॥ 
शारत्र सभामें इप इलोकके पढ़नेका प्रयोगनन यही दे 
कि जो कुछ शारत्रद्ना भाषण होगा वह इनके कथनके झनुधार 
होगा | 

यह भाचार्ये विक्रम संवत ४ ९में हुए हें व अबतक नो प्राचीन 

अन्य मिलते हैं उनमें सबसे प्रचोन ग्रन्थ इनन्‍्हींके हैं। इसलिये 
इनके रचित ग्रथ प्रमाणीक हैं | वे ग्रथ द्वं-पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, 

समयस्तार, नियमप्तार, आदिक। इन अ्न्थोंके विपरीत जो शास्त्र 

कथन करता द्वो वह जन शास्त्र नहीं होतक्ता है। किन्तु नो शास्त्र 

' कुन्दकुन्दाचार्यके कथनके अनुकूछ कथन करता दो चाहे वह ऋषि- 
प्रणीत हो चाहे वह ग्रहस्थरचित हो, प्रमाणीक मानने योग्य है। 

जेसे सच्चा देव वह है जो अज्ञान व ॥पायसे रहित होऋर सर्वेज्ञ व 
बीतराग हो, वेसे सच्चा शास्त्र वद दे जो अज्ञान व कपायके 

मिटानेका व सर्वेज्ञ वीतराग दोनेका उपाय बताता हो, यह 

संक्षेपसे शात्रकी पहचान है। हमें ऐसे झा््तरोंपर पूर्ण श्रद्या 

रखनी चाहिये | 
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जि प 
ख्च्च्चू गुस्का रुवरखूक ॥ 
सच्चा गुरु वही है नो नित्य प्रति अज्ञान व कृपामके दूर 

करनेका प्रयत्न करता है, निप्तका ध्येय परमात्म पद्‌ हो व जो 
उप्ती मा्गेका निर्दोष साधन करता हो निप्त मार्गेसे सम्यग्शान व 
झांतभाव उन्नति करता चले | पमन्तमद्रस्व'मीने रत्नहरड शआ्राव- 
काचारमें गुरु लक्षण यह बताया है:- 

विषयाजशावशातीतो निारमोऊपरिग्रहः । 

ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपत्वी स्र प्रशस्यते॥ १०४ ॥ 


भावाथे-वद्ी तपश्वी गुरु प्रशेप्ता योग्य है जो-(१) विष- 
योंडी भाश।की भाघीनतासे दूरवर्ती हो, (२) भारम्म निप्तने छोड़ 
दिया हो, (३) भिप्तने सत्र परिग्रहका त्याग किया हो, (४) नो 
शासत्र ज्ञान तथा भात्मध्यान व निर्दोष तपमें लबलीन हो, इन 
चार विशेषणोंका जो धारी हो वही सच्चा गुरु मानने योग्य है | 

पहला विशेषण यह है कि उप्ने पांचों इंद्रियोंकी तृष्णा 
मिटा दो हो | जिप्तका मन इंद्रिय विषयोंक्रो तृप्तिमें उल्झ रहा 
होगा वह जअतोंद्रिय आनन्द व मुक्तिके लिये ऋचा प्रवत्नशीक 
न होप्तकेगा । वद्द निर्दोष मोक्षमार्गंका साधन न कर सकेगा । 
इसलिये उप्तके भावमें इंद्रिव विषयसुख दुःखरूप व आकुलतारूप 
व बंघका कारण व अतृप्तिक्ारी व प्ममावका विरोधक झरक गया 
हो व अतींद्रिय छुख निराकुछ बंषका नाशक, तृप्तिऋरी व प्तमता 
मावका साथक है, ऐसा प्रतीतिमें भगवा हो, शिपने शांचों इंद्वि- 
योंडो ऐसा वश कर छिया हो कि कंकरीछी कठोर भूमिका स्परशी 
भिप्तको बाघऊ न हो व भिसने स्पशेन इंद्विय सम्बन्धी काम विकरा- 

३ 
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रको बिलकुल मार दिया हो, जिसने ल्हिा इंद्रियके र्वादको 
नीता हो, रप्त नीरस जो भोनन मिक्त जाय उसप्रमें संतोषी हो। 
उदररूपी गड़ढा भरके शरीर स्थिर करके आत्मरस पीना निप्तका 
ध्येय हो, निप्तको सुगन्ध सूघनेका व मनोज्ञ वस्तु निरखनेका 
चाव न रहा हो न भिसे अच्छे तार स्वर सुननेका राग हो, ऐपा 
पंचेन्द्रयोंकी ६च्छाओंछा विन्यो सच्चा मनगुरु दोनेयोग्य दे । 

दुप्तरा विशेषण यह है कि वह भारम्मकझा त्यागी हो। गृहरिथि- 
योंको अप्ति, मसि, रूषि, वाणिज्य, विद्या, शिल्प इन आरंभोंकरो 
आनीविक्ा वश करना पड़ता दे व रहनेको मकान व खानपानको 
रसोई पानोका प्रबंध करना पड़ता है व अपनी रक्षाका उपाय व 
अपनी प्माधिक्नी रक्षाक् उपाय करना पड़ता है। उत्सव आरंभोंका 
निसके त्याग है। नो भोनन पानका भी स्वयं आारम्म न करता हो। 
जो मिक्ष|वृ त्तिसि भोनन पान करता हो। नो उप्त भोजनको स्वीकार 
न करता हो नो उप्के निमित्त बना हो। परन्तु उसी भोजनका 
अश लेता हो निप्त भोननको गृहस्थने शुद्धतापृवेक भपने कुटुम्बके 
अर्थ बनाया हो | वह २४ घेटेके भीतर दिनमें एक दफे भोमन- 
पान लेता हो । जो गृहस्थ भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए साधुक्रो देख- 
कर स्वये कहे-झत्र आहार पानी शुद्ध है तिष्ठिये तिष्ठिये तिष्ठिये, 
उसीके यहां इस्त विश्वाससे कि भोनन शुद्ध-ग्र'ह्म दे वह महात्मा 
जाता है व मोनसे संतोषपृषक जो मिलता है उसे ही लेकर शरीर 
रक्षा करता है । 

तीप्रा विशेषण यह है कि वह परिग्रह रहित हो। फरिग्रह 
मृछको कहते हैं। वह जंतरंग बदिरिंग परिग्रहकी मृछोका त्यागी 
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हो | निप्तने अतरंग तो अपनी बुद्धिपृवेक चोदह प्रकारक्रा भाव 
त्यागा हो। मिथ्यात्व, क्रोष, मान, माया, छोम, हास्य, रति, मरति, 
शोक, भय, जुमुप्धा, सत्री वेद, नपुंगन् वेद, पुरुष वेद ये चोदह 
प्रकार अंतरंग परिग्रह है | ओर बादरमें त्यागनेयोग्य दस्त प्रड्गारके 
परिग्रदका त्याग किया द्वो-(१) क्षेत्र, (२) वास्तु (मन), (३) 
दिख्य (चांदी), (४) सुबर्ण, (५) घन (गोमहिषादि) (६) धान्य, 
(७) दाप्ती, (८) दास, (९) कुप्य ($पड़े भादि) (१०) भांड़ 
( वर्तनादि ) | ये दस परिग्रह ए% गृहर्थकों आवश्यक दोते हैँ | 
इस्त महात्माने गृहका त्याग किया दे इप्ढिये इसे इनके रखने झी 
जरूरत नहीं है; क्‍योंकि ये सब परिग्रह ममत्व बढ़ानेके ढिये 
व प्रमादभाव लानेके लिये व हिंपुके लिये साधनी मूत हैं । 
मूछोसे बचनेके लिये मूछोके कारणोंक्रा त्याग आावश्यह है। 
इसलिये मेन गुरु बालकके समान वस्त्रादि रहित नग्त इहते हैं । 
निप्त शरीरसे पेदा हुए थे उसी शरीररूप रहते हैं, मिप्तसे वीर- 
ताके प्ताथ शीत, उष्ण, डंध्त मच्छर, लज्जा आादिके भावोंकरो जीत 
सकें | जो अपनेको बालकवत्‌ साधारण व सरल भावका घारी 
बनाके | एक या दो वर्षके मम्यासके बढसे मानवक्रा शरीर नग्त 
अवस्थामे सर्वे ऋतुके कष्टोंको सहन करनेयोग्य होनाता है । 
चौथा विशेषण यह द्वै कि वह प्रमादी न हो। रावदिन 


जिप्तका समय शासत्ज्ञानके मननमें, जात्मष्यानमें व बारह प्रकार 
तपके साधनमें बीतता हो। 


वे बारह प्रकार तप दैं-(१) भनशन या उपवाप्त, (२) ऊनो- 
दर-क्रम भोनन । (३) बृत्तिप्तरूपान-भोननार्थ नाते हुए कोई 
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अप्रगट नियम छेना निप्तको कमी भी प्रकाश न करना-उप्तकी पूर्ति 
पर ही भोनन लेना | (४) रप्तपरित्याग-दूष, दही, घी, 5 कर, 
तैछ, निमक इन छः रसोंको यथासंमव व अथाश्क्ति नित्यपतिके 
ढिये त्यागना व किसीको अपना त्याग प्रगट न करना | (५) 
विविक्त शय्याप्तन-एकांतमें सोना बेठना | (६) कायक्ले श-शरीरका 
सुखियापन मेटना। (७) प्रायश्रित्त-लगे हुए दोषोंका दंड ले शुद्धि 
करना । (८) विनय । (९) वेस्यावृत्य-सेवा | (१०) स्वाध्याय- 
शारत्र पचन । (११ ) व्युत्सगे-काय झादिक्ा ममत्व त्याग । 
(१२) ध्यान-घमष्यान भादि | 


इन चार विशेषणोंका घारी नग्न दिगम्बर जन साधु होगा 
भिप्तके पाप्त ! पींछी सुलायम मोरपंखकझी होगी, जिम्तसे वह 
जीवोंकी रक्षा कर सके। दृप्तरे काष्ठका कमंडछ द्वोगा जिप्तमें 
शोचक्रे छिये प्राशुक नल रख प्तके। तीघरे यदि म्ावश्यक हो तो 
स्वाष्यायके लिये शात्र होगा। ऐसे विरक्त प्ताधुओंडो नन गुरु 
अान करना चाहिये। इन गुरुभोंके तीन प्रसिद पद दें-भाचार्य, 
उपाध्याय भोर साधु | इनमें जो मुनिप्तंघाश्नी रक्षा कर सक्ते दों, 
मार्गप्रदशेक हों, दीक्षा देसक्ते हों, प्रायश्रित्त देशक्ते द्वो वे भाचायें- 
पदके घारी द्वोते हैं । नो विशेषज्ञ होकर ग्रन्थोंका पाठ देसक्ते हों 
वे उपाध्याय होते हैं। जो मात्र साधनमें रत हों वे प्ताधु हैं । 
तीनोंका बाहरी भेष ए% समान होता दै। ऐसे गुरुओंमें ढढ़ श्रद्धा 
रखनी चाहिये। इश्न तरह देवशात््र गुरुका स्वरूप समझना चाहिये ॥ 


७ग्००००००--य काका “कह हद हो िपीकरप25५७--०कानम»०, 
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जब देव शस्त्र गुरुष्ा श्रद्धान दोनावे तब उप्त भ्रद्धाका फक 
यह है कि उनह्री भक्ति करके उनसे छाभ उठाया जावे | नेसे 
किसी घनवानको इप्ती लिये पहचाना जाता है कि उप्तको सेवा 
करके घनका काभ उठाया जावे, बेसे देव शास्त्र गुरुकी सेवा करके 
छाम उठाना चादिये। परिणामोंको उज्जरता व स्वतंत्रताडी 
प्राप्तिक्ा उत्साह तथा सम्यक्त होनेके बाधक कर्मों क्ना बल कम करना 
यही प्रयोनन है, भिम्तके छिये इनकी भक्ति करना आवश्यक है। 


देवकी साक्ति किसतरह की जाणे। 


जरहंत तथा पिद्ध परमात्मा देव हैं, उनके गुणोंमें निम्त 
तरह रंजञायमान हुआ नावे उप्त तरह भक्ति करना आवश्यक है। 
स्तुति पढ़नेसे गुणोंक्ना स्मरण होता है | परन्तु साधारण प्राणियोंकी 
भक्ति मात्र स्तुतिके द्वारा बहुत थोड़ी ही देर हो सकेगी। अबिक 
देर स्तुति होपके इसके किये पृनन समारंभक्ी जरूरत है। पृन- 
नके लिये पृज्य, पूनक व पूना इन तीन बातोंके मेल मिलनेकी 
जरूरत है | पूनाके लिये पृज्यके सामने होनेकी नरूरत है। 
यह सब द्वव्यपूनाके छिये सामग्री आवश्यक है । इस द्रव्यपूनाके 
द्वारा भावपूना करना है । यों तो स्तुति मात्रको भावपूना कह्द देंगे; 
क्योंकि स्तुति मात्नसे मावपूना बहुत थोड़ी देर होती है इप्तढिये 
द्ृव्ययूना करनी चाहिये, निप्तसे भावपूनाका अवप्तर अधिक देरतक 
हो सके | गृदस्थोंका मन चंचल है, बाहरी ईंद्विय-प्रिय आलंबनोंके 
द्वारा ही चित्त घीरे घीरे शांत व वेराग्यरप्तमें भाप्तक्ता दै। 
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इप्तकषिये द्वव्यपुनामें पूज्य, पूमक व पुना इन तीनका विचार 
क्रना उचित दै | पूनने योग्य देव, शास्त्र, गुरु हैं | क्योंकि ये 
तीनों ही मोक्षमागमें सद्दायक हैं । देवमें मरहंत व सिड भगवान 
हैं, शात्रमें निनवाणी है, गुरुमें आचाय, उपाध्याय तथा साधु दैं। 
सब स्थलॉपर अरहंत केवढी या तीथकरका एकप्ताथ विहार नहीं 
दोतक्ता ओर न सब कालोंमें ही उनका भस्तित्व मिल तक्ता है | 
इसी तरह आचायोदि तीन ग्रुरु भी से क्षेत्र व सवकालमें एक 
साथ मिलना कठिन दें | तब जहां कोई प्रत्यक्ष न मिरू सके तो 
उप्तकी स्थापना घातु या पाषाणकी मूर्तिमें उनहीके समान रूपवाढी 
करके उप्त मृतिमें मूतिमानकों मानके व उनको प्रतिष्ठा व मक्ति- 
सहित विशानित करके पृज्यका काम निकाछा नाप्तक्ता है | यह 
स्थापना निश्षिप इसी लिये है कि किसी वस्तुका स्वरूप समझनेके 
लिये यदि वह वस्तु वहां साक्षात न हो तो उद् बस्तुकी मृतिसे 
वही काम निकाछ छेते हैं। भेसे कद्टीपर घिह नहीं होता है और 
किसीको सिंहका स्वरूप बताना दे तब उप्तको प्रिहवकी मूतति बता- 
कर सिंहका स्वरूप समझा देते दें । 

कहीं कोई महान पुरुष देशसेवक नहीं होते हैं तो उनका 
चित्र विरानमान करके उनका स्वरूप समझते ३। तथा यह भी 
लोकमें व्यवहार है कि करिस्लीको मूर्ति व किसीके चित्रकी प्रतिष्ठा 
उम्रहीकी प्रतिष्ठा समझी जाती है जिम्तकी वह मूर्ति हें व मिस्तका 
बह चित्र है। इसी तरह यदि किसीकी मूत्ति या किसीके चित्रका 
निरादर किया जावे तो उप्तीका निरादर समझा जाता है निम्तकीं 
बह स्थापना है । इसका भी कारण यही है के प्रतिष्ठाकर्ता या 
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शी 


अप्रतिष्ठा कर्ताका भाव वेध्ता ही उस स्थापनाके निमित्तत्रे हुआ 
जता उप्तके सामने रहनेसे रहता निम्तकी वह स्थापना है | जपने २ 
भावोंक्ा ही फर होता दे | यदि कोई भावोंप्ते किप्तीकी इज्जत 
करता है तो वह विनयवान ओर यदि बेइजत करता दे तो वह 
अविनयी प्तमझा जाता है | 

इसलिये जहांपर भरहंत प्रिद्ध जाचायादि न हों वहांपर 
उनकी स्थापनासे वेसा ही काम चल पसक्ता दे नेस्ता प्रत्यक्षसे 
उनकी मूर्ति उनके अतरंग गु्णोंत्ो अपनी भाभासे झलऋएगी और 
दशक तथा पुनकके मनमें अपनी वीतरागताका पूर्ण असर करेगी। 
जो भाषोंपे उज्बलता समवशरणमें बिरानित प्राक्षात्‌॒ श्री महावीर 
भगवानके ध्यानाकार शरीरके दशनसे होती है बेंसी ही उज्वरूता 
उनही वीर भगवानकी ध्यानमय मूरिके दशन व पृननसे होती 
है । रश्च॒मात्र भी अतर नहों है | मात्र वाणीसे उपदेशका छाभ 
जड़ मृतिसे नहीं हो पकेगा | इसके लिये हमें शास्त्र या गुरुका 
शरण ग्रहण करना होगा। चित्रोंका बड़ा भारी भम्तर पड़ता दे। 
यदि कहीं किसी सुन्दर खत्रीका चित्र होता दे वह ऐसा अप्तर 
करता द्वै कि मानों साक्षात्‌ स्लीने नादू करदिया दै। इसीसे साधु 
या महात्मागण उन स्थानोंपर नहीं बेठते न ध्यान स्वाष्याय करते 
जहांपर श्गारित ख्त्रियोंद्री तस्वीर छगी दों। यदि कोई आदरणीय 
महापुरुषड्की मूर्ति है और कोई उप्त मृतिक्रा निरादर करे तो जो 
उस महापुरुषके भक्त हैं उनको बड़ा ही दुख पहुंचेगा और वे यद्दी 
मानेंगे कि हमारे मइापुरुषका घोर निरादर किया गया है | इश्तढिये 
जेन सिद्धांतमें श्री लिनेन्द्रकी मृतिका स्थापन पृज्यकी प्राप्तिके ढिये 
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पृज्यकी मक्तिके छिये बहुत आवश्यक दै | मूर्ति ध्यानाकार उसी 
प्रडारकी होनी उचित है जेसी अरहंत अवस्थामें होती है | निप्तसे 
यह झलके कि मानों अरइंत भगवान भात्मानुभवर्मे तल्लीन दें। 

अरहंतकी प्रतिमामें पांचों कल्याण$का स्थापन प्रतिष्टाके 
द्वारा मंत्रोंकी सहायतासे किया जाता है| इपलिये हम गम, जन्म, 
तप, ज्ञान, निवोण पांचों कल्याणकोंकी भक्ति उस्र प्रतिमाके द्वारा 
कर सक्ते हैं। तथा हस ए% प्रतिमा भरहंत, घिड जाचाये, उपा- 
ध्याय, साधु णंचों परमेष्ियोंका आदश झलकता है। तथा निप्त 
अतिमाके साथ पिंदहापसन छत्र चमर जशोश्चवृक्षादि प्रातिहाय बने 
दोते हैं बह अरहंतकी प्रतिमा व भिप्त प्रतिमामें कोई प्रातिहायें व 
कोई यक्षादि भक्ति करते हुए न होवें-मात्र शुद्ध ध्यानाकार प्रतिमा 
हो वह प्रतिमा केवल सिडकी समझी जाती है। द्रव्यपूनाके लिये 
पृज्य साक्षात्‌ व उनकी प्रतिमाकी नरूरत है, इसीके द्वारा भक्तिमें 
भाव चढ़ते हैं । 

पूज$ श्रद्धावान होना चाहिये। उसे मदिरा व मांप्तका तो 
अवश्य त्याग होना चाहिये। जीवदया उप्तको अवश्य प्रिय होनी 
चाहिये | पुृनक॒कों चाहिये कि पृनाके लिये छने हुए जलसे या 
लवेग चूणोंदि डालइरके प्राशुक करे हुए जरूसे स्नान करे और शुद्ध 
स्वदेशी वस्तनोंको पहने। ये वस्र अरूग घोए रक्‍्खे रहें। इन वरस्तोंको 
पहनकर दृधरे मिश्रित वच्चोंके संपर्कपे मित्र रहा जावे | एक 
घोती एक डुपटा इन दो वल्लोंकी अवश्य पहना नावे। यदि 
मौप्तम शरदी छा हो तो ग।ढ़ेकी मिरनई या दोहर आदि भी काममे 
लाया नापक्ता है | पूजकझको बड़ी भिरतासे दि छगाकर नितनी 
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'डेर भाकुलता न हो उतनी देर पूनन करनी चाहिये। 
पूनाके ढिये आठ द्रव्योंकी आवश्यक्ता है। भाठ द्र॒व्योंके 
'डारा भाठ प्रद्नारकी धर्म भावनाएं आत्माक़ो उत्नतिके रहिये की नाती 
हैं। नलसे पूना करनेका भाव यह है कि जन्म जरा मरणका 
नाश हो । चेदनसे पूनाका भाव यह है कि भवका जाताप शांत 
हो । मक्षतसे पूनाका भाव यह दै कि थक्षय गुणोंकी प्राप्ति हो । 
पुष्पसे पूनाझा भाव यह है कि कामका बाण विध्वेश हो । नवेधसे 
यूमाका भाव यह दै कि क्षुघारोगका विनाश हो | दीपसे पृनाका 
भाव यह दे कि मोह अंधकार नाथ हो | धृपसे पुूनाका भाव बह 
है के माठ कमे दग्व हों | फलसे पूनाकरा भाव यद्द हैं कि मोक्ष- 
फढकी प्राप्ति हो । णाठ द्व॒व्योंको मिलाकर अर्घ चढ़ानेका भाव 
यह दै कि पृणे व सत्य सुखक्री प्राप्ति हो। इन आठ द्रव्पोंको 
सचिस या अचित्त दोनों प्रकार पूजामें व्यवहार करनेकी रीति भन 
समानमें है। निसरक्ली नप्ती इच्छा हो उप्ततरह पूना करे। मलको 
अ्राझुक करे | जरू व शुद्ध केशर चंदनसे घिप्तकर चंदन तय्यार 
करे | दी खंड चावलोंको झक्षतोमें लेवे। पुष्पोंक्ो नो त्रप्त 
जंतु रहित हों काममें लेवे। पुष्प सचित्त हैं। नो प्रचित्तसे पूना 
न करना चाहे वद्द केशरसे रंगे हुए चावलोंको या कवंगकों या 
चांदी सोनेके बने हुए पुष्पोंक़ों काममें लेवे | नेवेधर्में तानी शुद्ध 
अनी हुईं मिठाई काममें ले या गोलेके खंडोंकी छेवे। दीपमें कपूर- 
का या घोक्ा दीपक जावे या अचित्तसे पृऔना हो तो गोलेके 
खंडॉको केशरसे रंग लेबें। धूपमें सूखा चंदनका बुरादा सुगंधित 
सुखे द्वव्योंसे मिला हुआ अग्निमें क्षेपण करे। फलोंमें भाम, संतरा 
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आदि सचित्त फहोंको या बादाम छुद्दारे कमढंगढ़ा मुपारी भादि 
सुखे फरोंको काममें छेवें | भिप्त वस्तुका निप्तके जब व्यवहारका 
त्याग दे तब वह उप्त वह्तुओ पूजामें भी न छे। निप्तको स्वयं 
पुष्प सूधघनेका व हरे फछोंक्रा व्यवहार करनेक्रा व दीपक जला- 
नेका त्याग होगा वह फूल, फर न चढ़ाएगा न दीपक जछाएगा। 
उपवाप्तके दिन प्रायः आ्रावकोंको भारस्मक्ा त्याग होता है । 
इप्तलिये उप्त दिन प्राशुक व अचित्त द्रव्योंसे पृनन करना चाहिये। 
ऐसा कथन श्री अम्ृतचन्द्र आचायने श्री पुरुषार्थप्तिड्युपाय 
ग्रन्थमें किया दै--- 
प्रात: प्रोत्याय तत: ऋृत्वा तात्कालिक क्रियाकल्पम्‌ । 
निव्तयेबथोक्ते जिनपूजा प्राशुकेद्रंद: ॥ १०५ ॥ 

भावाथे-प्रोषघोपवाप्ती सबेरे उठकर उप्त समयक्ी सब क्रिया 
करके जसा कद्दा है बेसा श्री निनकी पुनाकों प्राशुक या अवित्त 
द्रव्योंसे करे | इस आज्ञार्में भी सचित्त नक॒को मचित्त कर लेनेका 
त्याग नहीं है | इसलिये पूनाकी विधिमें सचित्तक्ना या अचित्तेका 
हठ नहीं करना चाहिये। जिसकी नेप्ती इच्छा हो उप्तको वेसे 
पूनन करना चाहिये | इतनी बात मात्र ध्यानमें रखनी चाह्निये कि 
पूजा बहुत यत्नसे प्रमादरहित कीनावे निम्तसे बहुत द्वी ऋम दिसासे 
काम चल जावे | द्रव्य हिंसाके भयसे अपने रागादि भाव दिसाकी 
परिणतिको दूर करनेके ,ढेये पूनाक्ा भारम्भ ही न करना छाभके 
स्थानमें द्वानि उठाना है। क्योंकि वह मानव द्वव्यपुजाके मारम्बत 
बिना अपने भावोंकों देर तक शुद्ध नहीं रख प्तकेगा | 

गृहस्थी जबतक आरंभक्का त्यागी नहीं है तबतक वह अपना 
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मकान व उद्यान भादि भेसे बना सक्ता है वेसे वह मिन मंदिर, 
घमंशारा, साधुशाला, उपाश्रय, सरस्वती मंदिर, स्तामायिक्न शाला, 
आदि घमेसेवनके स्थान भी बना सक्ता है। यद्यपि इन घममस्थानोंके 
निर्मापणमें बहुतप्ती िंत्ा त्रप्त जतुओंकडी भी दोनाती है तथापि 
भावोंकी उन्नतिके लिये इनको ग्रइस्थी करता ही दै। इसी तरह 
पुजाके कार्यमें भावोंको उज्वलताके लिये यृहस्थी द्रव्य प्तामग्रीका 
विवेकपृवेक आरंभ करता है| थोड़ी मारंभी हिंसा होती है उप्तका 
दोष बहुत अल्प है, जब कि भावोंकी शुद्धिका छाभ इस दोषसे 
कोटि कोटिगुणा है। स्वामी प्मन्त॒भद्राचायने ऐपादी श्री स्वयंभू- 
स्तोन्नमें कहा दै-- 
पूज्यं जिने त्वाचंयतों जनस्य सावश्चलेशो बहुपुण्यगशों । 
दोषाय नाले कणिक्रा विपत्थ न दूषिका शीतशिवाम्बुराशों ॥ ०८ ॥ 

भावाथ-आप पूजनीय निन दें | मो मानव आपकी पूना 
करता दे उप्तको बहुत पुण्यका समूह प्राप्त होता है तब पाप बहुत 
ही अब्प होता दै। यह थोड़ा पाप उस महान्‌ पुण्यके सामने 
दोषऋारी उप्ती तरह नहीं है निप्त तरह विषकी ए% कणी यदि 
क्षीस्समुद्रमें डाल ढीनाय तो उप्तको दृषित नहीं ऋर पत्ती है । 

पूना करते हुए स्थापना करना चाहिये या नहीं, इमका 
समाधान किप्ती प्राचीन ग्रन्थममें तो मिला नहीं परन्तु नरेन्‍्द्रसेन- 
छत प्रतिष्ठादीपकमें इसतरह कहा दै-- 

साकाएदिनिराकारा स्थापना द्विविधा मता ) 

अक्षतादिनिगकाग खाकारा प्रतिमादिषु ॥ <० ॥ 

आद्वानन प्रतिष्ठान सन्निधिक्रणं तथा । 

पूजावित्तजन चेति निराकारे भवेदिदं ॥ <१९॥ 


डंडे ] मोक्षमाग प्रकाशक | 

साकारे जिनबिम्बे स्थादेक वोपचारक: । 

सच/ष्टबिघ एबोक्त: जलगंघाक्षतादिभिः ॥ ८२ ॥ 

भावाथे-पाकार और निराक्ारके भेदसे स्थापना दो प्रकारकी 
होती है। भक्षत आदिमें स्थापन करना निराक्वार है | मिन प्रति- 
मादिमें स्थापना करना साकार है। निराकार स्थापनाम ही भाहा- 
नन, प्रतिष्ठापन, सन्निधिक्रण, पूना तथा विप्तमन ये पांच बार्ते 
करनी योग्य हैं परन्तु भिन प्रतिमाओंके होते हुए एक पूमा दी 
करनी चादिये। यह पूना भल गंध भक्षत आदिसे आठ प्रकारसे 
करनी कही गई है । 

यह कथन बुद्धिमें अधिक रुचता है इप्ताडेये मिन प्रतिमाके 
विरानमान द्ोते हुए केवक मात्र पूना ही करनी चाहिये। जहां भिन 
प्रतिमा नहीं है परन्तु पूनन करना हो वहां अक्षतादिमें निनका 
स्थापन शिया जाता है तब पांचों ही अंग पृनाके करने योग्य हैं। 

किसी र भाचारय क्र मत है कि इस पंचम निरष्ट कारुमें 
निराकार स्थापना नहीं करना चाहिये, उप्तमें हेतु उनका इतना ही 
है कि ऐसी निराक्कार स्थापनाकी चाल अनेनोंमे भी है तब दशे- 
कको देखनेसे मेन अननकी पूजामें कोई भेद नहीं माल्यम पड़ेगा 
यह युक्ति बहुत प्रबल समझमें नहीं भाती इसे यदि कहीं प्रतिमा 
नहीं दै तोभी पूनक पुूना कर सक्ता है। उप्तकी विधि वही है नो 
भाज$झछ प्रतिमाके होते हुए पांच तरहसे कीनाती है। ऐसी दक्ामें 
स्थापनारूप छकक्षतोंको जग्निर्मे दग्च करना दही उत्तम है। 

पृन्ाएं वे ही पढ़ी जानी चाहिये, मिनका भर्थ या भाव 
सपनी समझमें आता हो | क्योंकि द्रव्यपूना मावपुनाके लिये ही 
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कीजाती है | इसलिये अथके समझे विना भाव कभी बदल नहीं 
सकेगा | इस पुमाका फछ यह दै कि परिणामोंकी उज्बछूता होगी।- 
जो भाव संसारके प्रपंचनारुमें उल्झे हुए ये वे भाव संसार देह 
ओगेके मोहसे छूटकर मोक्षके आनन्दकी प्राप्तिके लिये उत्सुक होंगे 
वर्योंकि भिनकी हम पूनन करेंगे, उनके गुणानुवादसे यद्दी उत्तम 
शिक्षा प्राप्त होगी। मावोंक्री विशुद्धता ही निश्चय प्म्पक्तके बाघक 
कारणोंको हटाएगी | अर्थात्‌ इन भावोंसे ही अनंतानुबन्धी कपाय- 
'और मिथ्यात्व कर्मका बढ कम होगा व उनकी स्थिति घटती 
जायगी। इसके सिवाय झुभ भावोंसे महान पुण्यका बंध होगा, 
भप्ताता वेदनीय भादि पाप कर्मो # रप्त कम होगा। अंतराय कर्मेका- 
बल दृटेगा ठब दान, राभ, भोग, उपभोग व वीर्यके प्रयोगमें बाघा 
न उपस्थित होगी । 
स्वामी प्मंतमद्राचार्यने नीचेके छोकमें ऋमसे स्वयंभू स्वोम 
व रत्न$रंड श्रावकाचारमें पुनाका फल बताया है-- 
न पूजयाथेसथथि वीतरागे न निन्‍्दया नाथ विवान्तवरे । 
तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिन: पुनातु चित्त दुरितांबनेम्फ ॥ ५७ ॥ 
भावायथै-हे वीतराग भगवान ! आपको हमारी पृजासे कोई 
प्रयोजन नहीं है। भाप वोतराग दें इप्तढिये भाप हमपर प्रपन् 
नहीं होंगे और यदि हम आपकी निन्दा करें तो भाप बेर रहित 
हैं-इसकिये आप कोई टेषभाव हमपर नहीं करेंगे तो भो आपके 
पवित्र गरुणोंक्रा स्मरण हमको पापके मेरूसे छुड़ाऋर पवित्र करदेगा ॥ 


अश्लरणसपर्यामह्ानुभाव॑ महात्मनामवदत्‌ । 
भेक्रः प्रमोदमत्तः कुछुमेनेकेन राजएंदे ॥ १२० ॥ 


२६ ] मोक्षमाग प्रकाशक । 


आावाये-रानग्रही नगरीमें ए७ मढछ अपने पूर्व नन्‍्मके 
स्मरणसे पूनाकी विधि समझकर श्री महावीर मगवानकी पूना 
करनेके छिये ए% पुष्प मुंहमें दबाकर पूना करनेके जानन्दमें 
उन्मत्त हुआ चला रहा था वह अणिऋ महाराजके हाथीके पग तले 
दबकर मरता है ओर उसी क्षण स्वरगमें जाकर देव होजाता दै। 
इप्त मेटकने अदतके चरणोंकी पुमाक्ा क्‍या मद्दात्म्य है यह बात 
महात्माओंकी प्रगट करदी | पूनाके भार्वोसे पाप क्षय व पुण्यक्रा विशेष 
छाम होता है। इृपलिये देवक्ी भक्तिमें मुख्यतासे मष्ट द्रव्यसे पूजा 
क्रना उचित दै। प्रतिमा या चरण चिह मादिक्ली पूनामें अभिषेक्र 
पूर्वक पूनन इसीकछिये नरूरी बताया है कि ए% तो जन्म इरयाण- 
ककी भक्तिका भाव दै, दूसरे प्रतिमादिकी जाभा यथाये निरमेक 
दशनमे जाएँ जिप्तसे मनमें भावशुद्धि नागृत द्ोप्तके | इसलिये जब 
जब द्रव्य पूना करे तबतब अभिषेद्न या प्रक्षाक सह्षित ही करनी 
चाहिये | दशन करना भी ए% द्रव्यके द्वारा स्तुति सहित द्रव्य 
पूजा करना ही दै। यह भी ए बहुत छोटा पूजाझ्ा ही अंग दै। 


शाखाकी माक्ति केसे छरे | 
शरस्त्रकी भी मक्ति देव पूनाके समान भाठ द्रव्योंके 67 शास्त्र 
पूनासे की नाती दे। परन्तु यह शारत्रग्नी मुख्य भक्ति नहीं है | मुख्य 
भक्ति वह है निससे शार्त्रका ज्ञान मिले | शास्त्रोंत्रों नित्य रुचि 
सहित व विनय सहित पढ़ना और उप्तके यथा मावकों समझना 
शाखत्रकी मुख्य भक्ति दे | शासत्रोंको पांच तरहसे पढ़ना चाहिये। 
इप्तीलिये शार्रप्वाध्यायके पांच भेद हैं-(१) याचना-प्रन्धक्ो मे 








प्रथम अध्याय । [ ४७ 
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प्रकार पढ़ना या सुनना। (२) एच्छना-पूछना जहां कहीं कोई बात 
समझमें न भाई हो उप्तको पूछना। विशेष ज्ञानीसे समझ लेना 
निप्तसे भाव ठोक२ झलके | (३) अनुप्रेक्षा-समझो हुई बातोंको 
वारवार चिन्तवन करना निप्तसे वह विषय पका समझसमें आाजावे। 
(४) आपम्राय-शुद्ध शब्द तथा अर्थकों घोखबर कंठस्थ कर छेना 
कि धारण हो जावे, मात्र पुस्तऋके आश्रय ही ज्ञान न रक्खा रहे। 
(५) घर्मोपदेश-मानी हुई धमकी बातोंका उपदेश करना। इस 
तरहसे शास्त्रोंका पठन करनायोग्य है। शाखत्र पढ़नेवालेकों एक 
कापी सादी व पेन्सछ अपने स्वाघ्यायफे ग्रंथकेप्ताथ रखनी चाहिये 
व उसमें कंठ करनेयोग्य बातोंकों व जो बातें समझमें न आबे उनको 


किख लेना चाहिये । बहु ज्ञानीका निमित्त मिलाकरे शंक्राओंको 
मिदा देना चाहिये । 


यद्यपि जिनवाणीमें अनेक विषय ज्ञानने योग्य हें | परन्तु 
मुख्य विषय नानने योग्य मोक्षमार्गमें प्रयोननीय सात दत्त तथा 
नी पदाथ हैं।भिनमें दनका विशेष स्वरूप कथित द्वो उन ग्रंथों का 
विशेष मनन करना योग्य दै | प्रार्म्ममें द्रव्य संग्रह और तत्तवाथे 
सुत्रका जथ व भाव मुलर भलेप्रकार जान लेना चाहिये । 

फिर द्रव्य संग्रहकी बड़ी टीश, बृहत द्रव्य संग्रह तथा 
तत्त्वाथेसुत्रकी टीका, ५० सदासुखनी रुत अथ प्रकाशिद्ञा या पं० 
जयचन्द कृत सर्वाथस्रिद्धि भाषाटीण भल्ेप्रकार मनन कर जाना 
चाहिये । फिर श्री गोम्मटप्तार, रानवातिक, पंचास्तिकाय, प्रवचन- 
सार तथा प्मयप्तार भादि समझनेकी गति होनायगी। जबतक 
सात तत्त्वका ज्ञान नहीं होगा तबतह्र सात तत्त्वक्ना श्रद्धान नहीं 


डं८ ] प्ोक्षमा्ग प्रकाशक । 


दोगा । सात तत्वोंके ज्ञान व मननसे ही यह बोध द्वोता है कि. 
यह भात्मा इस प्रकारे कर्मोसे बंधता है व इस प्रकार कर्मोसे 
छूट सकता है। इसलिये शासत्रक्री सच्ची भक्ति यही हे कि. 
मोक्षमागमें कारणीमुत जीव, भनीव, भालव, बन्ष, सेबर, निमरा, 
मोक्ष इन सात तत्त्वोंपर या पृण्य पाप प्द्ठित नो पदा्ोपर पका 
अ्रद्धान छाया जावे। शास्त्रोंड़ी रक्षा करना, उनका प्रचार करना, 
प्रारृत संस्कृत ग्रेथोंक्रा उत्था करना कराना जादि प्तब धासत्रकी 
भक्ति है। शास्त्रोके अथकों दिर छुगाकर विचारनेसे व प्तात तत्त्वोंके 
स्‍्वरूपका चिन्तवन करनेसे सम्यग्दशनके बाघक जनन्तानुबंधी कपाय 
और मिथ्यात्वका रस घटता है व उनकी स्थिति कम होती है। 


गुरुकी भक्ति केसे करे। 


गुरुका भी पूजन आठ द्रव्योंसे किया जाप्क्ता है परन्तु 
उनका अभिषेह् नहीं होप्तक्ता है; क्योंकि वे स्नानके त्यागी हैं । 
गुरुकी देय्यावृत््य करना, उनके संयमके साधक शरीरकी रक्षाकरना 
गुरु भक्ति है परन्तु यह भक्ति गोण है। मुख्य भक्ति यह है कि. 
गुरुके द्वारा ज्ञानका लाभ किया जावे | उनसे उपयोगी विषयोंपर 
प्रश्न करके उत्त समझा जवे। गुरु मोक्षमाग पर चढनेवाले होते 
हैं इसलिये उनको 5त्त्वोंके स्वकूपका सच्चा अनुभव है । वे किसी' 
भी विषयको बहुत स्पष्ट समझा सक्ते हें । जो ज्ञान स्वयं शास्रोंक्नो 
पद़नेसे छः माप्तमें हो वह ज्ञान गुरुके द्वारा एक घण्टेमें होप्तक्ता 
है | युरुषो संगति परिणामोंकों शांत करनेवाली है | इससे भी 
सम्बस्‍्दशनके बाघक कर्मो हा बरू धंटेगा। 





प्रथम अध्याय । | ४९ 


पूजायं चढ़ाएहुए द्रव्षका कया करना । 
इस सम्बन्धकी स्पष्ट चर्चा किसी दिगम्बर जेन ग्रन्भमें 

देखनेमें नहीं जाई | तब अपनी दी युक्तिसे विचार किया जाय 
तो यह समझमें जाता दै कि वह सामग्री भिप्तको भावोंके सुधारके- 
लिये आहृम्बन मानके हम अपना मोह उप्तसे त्याग चुके उप्तको 
अपने काममें तो लेना नहीं चाहिये | परन्तु उप्तको निरथेह 
मानके जलाना भी उचित नहीं है। वाहतबमें जरू चेदनादि 
द्रव्योंक्रा संग्रह एक मात्र भावोंके सुधारके लिये किया जाता है । 
निप्ततरह मुनिको दान द्ोता है उत्त तरह भरहंत शादिकनो यह 
दान रूप नहीं है, क्‍योंकि इप सामग्रीसे उनका कोई णथ सिद्ध 
नहीं होता है । जो लोग यह कहते हैं कि ' पूजाकी सामग्रीको 
जला दिया भाय उनका यह माव दै कि यह वह्तुएं श्री भिने- 
न्द्रक्नो अप॑ण की जा चुडीं हैं, वे वीतराग हैं क्िप्तीको देते नहीं 
इप्तलिये यह किप्ती भी मानव या पशुके काममें नहीं भाप्तक्तीं । 
इप्तको नला देना ही ठीऋ है |” यह बात इप़छिये समझमें नहीं 
भाती दे कि श्री भरहंत भगवानके छिये नकू चंदनादि निरथह 
है, उनके कामके नहीं हैं | ये तो मात्र उप्ती तरहका पृनन+को 
आलम्भन रूप हैं मेसे-बतेन, शारत्र आदि आलूप्बन रूप दें | 
जेप्ता कि संस्कृत देवपूज/में कहा दै-- 

द्रव्यस्‍्प शुद्धिमधिगम्प यथाहुरूप ॥ 

भावस्य शुद्धिमधिक्रामधिगन्तुकामः ॥ 

आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्य बल्गान्‌ । 

मृताधेयज्ञपुरुषस्य करोनि यश्ञम ॥११॥ 





५० ] प्ोप्षमागे त्रकाश्षक । 


भावाय-शाखत्रोक्त द्रृव्पकी शुद्धि कश्के अपने भावकी 
झुदिको अधि$ करनेकी इच्छा करता हुमा नाना प्रकारके आल- 
ग्बनोंको लेकर यथार्थ पूनने योग्य भगवानका में पूनन करता हैं । 

इससे सिद्ध है कि स्तामग्रीछा चढ़ाना मात्र अवलम्क्न रूप 
है।न तो भगवानको दान है न उनके द्वारा उप्तका ग्रहण दे । 
इश्लियि इधको अपने निनीय काममें न लेकर यदि नीचे छिखे 
किसी काममें लिया ज्ञाय तो कुछ हने नहीं दिखता दै- 

(१) दुःखी गरीब अपाहनोंको बांट दी जावे। 

(२) मंदिरकी सेवा करनेवाछोंक्रो दे दी नावे | 

(३) प्तामग्रीको बेचकर द्व॒व्यक्षा उपयोग किसी भावश्यक्र 
घमं व दानके काममें उसे खरचा जावे । जहूनेसे वृथा ह्वी प्रचुर 
सामग्रीको बेहाम किया जायगा। इप्तका उपयोग मात्र अपने जातोब 
काममें न लिया जावे क्योंकि पूृनक उप्तसे ममत्तत छोड़ चुछा है। 

इस तरह देव, शासत्र, गुरुकी जो अ्रद्धा एक मुपुक्षुने की 
थी उनकी भक्ति करते रहना चाहिये। विना भक्तिके श्रद्धभश्ना 
कोई उपयोग नहीं होपक्ता है। 


सात तत्वाका स्वरूप | 
प्रथम तो सच्च देवशासत्र गुरुका स्वरूप मानक! उनमें गाढ़ 
श्रद्धा रखनी चाहिये, इसीको ठपवह्दार सम्यस्दशन श्री समन्‍्तभद्रा- 
चार्यने रनकरण्ड आवकाचारमें कहा है। फिर सात तत्तोंओ 


क्ञानकार उनपर गाढ़ श्रद्धा छानी चाहिये यद्द भी व्मरवह्ार स्ब- 
ग्दशन दै। मेस्ता श्री उमास्वामी महारानने तत्ताथपुअमें कहा है । 


प्रथम अध्याय । [५१ 


देव झारत्र गुरुके द्वारा ही तत्त्वोंका यथार्थ बोध दोता है। इपलिये 
इन तीनके अ्रद्धानकों व्यवहार सम्यक्त कहा दे। मानवोंके छिये 
देशनालब्पिमें यह भत्यन्त आवश्यक है कि जीवादि सात तत्त्वोंपर 
अ्रद्धान छाया जावे। इप्तलिये उनका कुछ स्वरूप यहां कहते दें- 

यदि कोई मानव अपना ही स्वरूप देखने छा जावे तो 
उप्तको इन तत्तोंक्ी खोम होने छग मायगी। वह कोन दे नो 
जाननेवारा है | वह कोन है जो आंखसे देखकर, कानसे सुनकर, 
नीभसे चाखकर, नाकसे सूधकर, शरीरसे र्पश करके जानता दै। 
नो माननेवाला है उसे ही नीव कहते हें। यह शरीर, यह वस्त्र 
यह चोडफ़ी, यह मेन, यह कक्म, यह दवात, यह पढूंग, यह 
खिलीना कुछ भी नहीं जानते दें । इस्तकिये ये अनीव हैं । जो 
जाने सो जीव, नो न जाने सो मनीव | यह जगत चेतन व भचेतन 
पदार्थोका समुदाय है। यह बात साफ २ झरध रही है। मुख्य 
तत्त्व इप्त विश्वर्ें दो ही दैं-नीव और अनीबव | नीवका शरीरादिये 
सम्बन्ध क्यों है, क्‍यों छूटवा है, क्‍यों फिर होता है तथा क्या 
शरीरादिसे जीव$ा सम्बन्ध सदाक्के लिये छूट पक्ता है इन्हीं 
बातोंकी चचो शेष पांच तत्त्वोर्में दै। आखव व बन्ध तो शरीरादिके 
सम्बन्धको, सेवर ओर निमरा शरीरादिके वियोगको, मोक्ष नीवक़ा 
सम्बन्ध जनीवसे पूणपने सदाके छिये छूटनेको बताते हैं। संप्तार 
केसे है और मोक्ष केसे होगा, यह सब कथन इन सात तत्त्वोंसे 
माल्म होता है। बंध और मोक्ष तर दी घट सक्ते हैं नब॒ जीव 
और अज्ीव दो पदार्थ माने जावे । यदि इस जगतमें एक ही नीव्‌ 
थदा्थ हो तो न उप्तके बंध होप्तक्ता है और न मोक्ष । 


थ््३् तु प्रोक्षमाे प्रकाशक | 





वास्‍्तवमें यह नगत जीव और अनीव पदार्थोका समुदाय दै। 
जव ठत्तमें तो से संत्तारा और मुक्त नीब गर्भित हैं। भनीक 
ठत्तमें पांच द्रव्य हैं-पुद्ठछ, धमे, अधमे, आकाश और काल | 
यह विश्व छः द्वव्योंद्रा समुदाय है। भाकाश द्रव्य वह दे भो स्वेको 
स्थान देता है। जाकाश णनंत दे व विस्तारमें सबसे महान है | 
इस जाकाशके मध्यमें यह छोऋ या विश्व है।इस लोकाकाशमे शेष 
पांच द्रव्य सवेत्र भरे हुए दें। द्वव्यका लक्षण सत्‌ है। णर्थात्‌ नो 
सदा ही पाया भावे, मिप्तकी सत्ता या मौजूदगी कभी भी दूर न 
होवे | सत॒का स्वरूप यह है कि वह उत्पाद, व्यय तथा प्रोव्य स्वरूप 
हो | उत्पाद उत्पत्तिको, व्यय नाशक्ो व प्रोव्य स्थिरताको क्द ते हैं। 

दरएक सत्‌ पदार्थ परिणमनशीछ है। अर्थात्‌ उप्तमें समय 
समय अवस्थाका द्वोना व बिगड़ना द्वोता रहता है। पुरानी अव- 
स्थाका व्यय होगा तब ही नई अवस्था या पर्योयकी उत्पत्ति होगी 
तौभी वह पदाथ अपने स्वभावसे बना रहेगा यहीं ध्रोग्यपना दे । 
दृष्टान्तमें एक गेहका दाना लिया जावे निप्तको जत्र पीसा तब ही 
गेहूंपनेकी अवस्थाका व्यय हुआ ब जाटेपनेकी भवस्थाका उत्पाद 
हुआ । परन्तु जितने परमाणु गेहमें थे उतने परमाणु झाटेमे हैं 
व उनका स्वभाव भी वेस्ता दै यही ओव्यपना है। पर्योयका पढटना 
यदि न हो तो वस्तु बेकामकी होनाय और यदि वह मूल वस्तु 
बनी न हे तो उप्तकी पर्यायोंका होना व बिगड़ना ही नहीं झरुके | 
जेसे छुवर्ण मुरू द्वव्य है। उसको कड़ेकी दशासे कुण्डलड्जी दशामें 
बदका । निप्त समय ऐसप्ता हुआ कड़ेकी दक्षाका व्यब हुआ, कुंड 
रूकी दक्षाका उत्सद हुआ तथा इष्टिसे सुबभेपनेकी अपेक्षा स्थिरता 
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या ध्रौव्यपना रहा | इस दष्टिसे पदाथ नित्य तथा अनित्य उभयरूप 
है। ऐसा ही खामी प्मंतभद्र आचायेने श्राप्तमीमांत्षामें कहा हैं-- 
न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्ववात्‌ ॥ 
व्येत्युदेति विशेषातते सहैकश्रोदयादि सद्‌ ॥ ५० ॥ 

भादाथ-जो सत पदार्थ है वह सामान्य रूपसे या द्रव्य 
रूपसे न तो उत्पन्न होता है न नाश होता दै क्योंकि वह पदार्थ 
अपनी सब पर्यायोमें प्रकाशमान रहता दै परन्तु विशेष रूपसे 
या पर्याय रूपसे पदार्थ उत्पन्न या नाश्व होता है। इससे सत्‌ 
पदार्थमें उत्पाद व्यय प्रोव्य तीनों स्वभाव एक ही प्तमयमें पाए 
जाते हैं | नो नो दृश्य पदार्थ हमारे सामने दें उनमें यही देख- 
नेमें आयगा कि उनकी अवध्थाएं पेंदा होतीं हैं व नष्ट होती हैं 
परन्तु मूछ पदार्थ अविनाशी हैं । इधसे यह जगत जो जीवादि 
छः द्वव्योंका समुदाय है वह भी सतरूप है, सदासे है व सदा 
बना रहेगा, मात्र अवस्थाओंके पलटनेकी अपेक्षा उपनता बिनशता 
रहेगा। भवस्थाओंकी भ्रपेक्षासे यह जगत अनित्य दै परन्तु मुझ 
द्रव्योंकी जपेक्षासे यह जगत नित्य है | इप्तीसे यह विश्व या विश्वके 
पदार्थ अ्क्त्रिम हैं-किस्तीके किये हुए नहीं हें, स्वाभाविक दें। 

इप्त जगतमें पुद्रोे नाना प्रकारके संयोगसे भनेक्न कार्य तो 
स्वभावसे होते रद्दते हैं | मेसे पानीका भाफ बनना, मेघ बनना, 
पानींका वरसना, नदीमें बाद भाना, एथ्वीका जमकर बन जाना 
आदि। तथा नितने कार्य बुद्धिपूषक दोते दें उनके कतो इच्छावान 
संप्तारी नीव दें | नेसे खेती करना, मकान बनाना, वर्तद बनाना, 
कपड़ा बनाना, धोप्तला बनाना, विछ बनाना, रेशम बनाना, दीमर्को 
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द्वारा पुस्तकोंका खाना, छकड़ीका व अन्नद्का घुन जाना। इप्तमें किप्ती 
ईश्वर कर्ताकी नरूरत नहीं है। मो इच्छावान दोगा वह कर्ता होगा, 
इच्छावान ईश्वर नहीं ह्वोप्तक्ता, वह तो कृतकृत्य निविक्रार व परम 
संतोषी व परमानंदमय है। यह जगत कभी नहीं था सो नहीं दे। 
यह अनादि अनंत छः सत द्र॒व्योंका समुदाय दै | 





जीव द्रव्य! यूत तत्त्वकार स्वारूप | 

चेतना लक्षणक्रो रखनेवाले सर्व ही जीव हैं | सब ही जीव 
अपनी २ पत्ताको या स्वभावकों या मौजूदगीको मिन्न२ रखते हैं। 
यदि सववे जीवोंकी ए% सत्ता हो तो सर्वे जीव एकप्ता ज्ञानवाले व 
एकसी स्थितिवाले देखनेमें जावे प्रो ऐपा नहीं है-कोई सुखी है 
तो कोई दुखी है, कोई ननन्‍मता है तो कोई मरता है, कोई बालक 
है तो कोई वृद्ध है। एक ही समयमें एक ही स्थानपर तिछ्ठे हुए 
जीव नाना प्रकारके परिणामवाले पाए जाते हैं। इससे एक ही 
जीव हो ऐप्ता प्रिद नहीं होता हैं; किन्तु नीवोंकी सत्ता भिन्नर 
अनंत हें। संस्तारके भीतर जो नीव हैं वे भशुद्ध दें | वे कमे बंध 
संयुक्त हैं | क्योंकि उनमें भज्ञान व कपाय या राग ट्वेषका दोष 
पाया जाता है। जज्ञान व क्रोधादि कपाय औगुण हैं, यह सव- 
मान्य वात दें। ये कभी जीवके गुण नहीं दें। इसढिये संप्तारी 
जीवॉकी भशुद्धता प्रत्यक्ष चमक रही है | तब यह्द प्रश्न होगा कि 
जीवका णप्तकी स्वभाव क्या दै | 

प्रत्येक जीव अपने स्वभावक्की अपेक्षासे एक समान है । 
भीवमें बहुतसे स्वभाव दें | मुख्य या विशेष स्वभाव दशन, ज्ञान, 
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चारित्र, आनंद, सम्यक्त, वीये आदि हैं। वस्तु सामान्य तथा 
विशेष रूप है | सतत सामान्यकों ग्रहण करनेवाह दर्शन है 
व प्त विशेषक्नों जाननेवाला ज्ञान है। ज्ञानकी प्रम्टता हम अरप 
ज्ञानियोंकी समझमें जाप्तक्तो है। ज्ञान दरए हक जीवमें परिपुर्ण है। 
नितना ज्ञान प्रगट होता है वह भीतरसे ही प्रगट होता है। ज्ञान 
बाहरसे भीतर नहीं जाता है, क्योंकि एकका ज्ञान दूप्तरेमें भरा नहीं 
जाप्तक्ता | यदि ज्ञान दिया या लिया जावे तो जहांसे दिया नावे 
वहां ज्ञान घटे व जहां लिया जावे वहां उतना ही बढ़े नितना 
ज्ञान देनेवालेका घटा है | सो यह बात प्रत्यक्षत्ते विरोपरूप दे । 
पेस्ता तो देनेसे घटता है परन्तु ज्ञान देनेसे घटता नहीं किन्तु 
अधिक होनाता है ओर पानेवालेका भी ज्ञान बढ़ता है | 

ज्ञानमें वास्तविक लेनदेन नहीं होता है। ज्ञान सबके भीतर 
पूर्ण है।उप्तपर ज्ञानावरण कमा परदा पड़ा है। उपदेश्व या शाख्तरके 
निमित्तसे तितना अज्ञानक्रा परदा हटता है उतना ही ज्ञान प्रका- 
शित होता है । इसलिये हरएक जीवमें सवज्ञपनेकी शक्ति दे ऐसा 
टढ़ विश्वाप्त करना योग्य है। इसी तरह नीवमें चारित्र स्वभाव दे | 
रागट्वेष रहित दीतरागभाव या शांतभावको चारित्र कहते हें। 

एक पदार्थमें मितने गुण होते दें वे पररपर सहायक होते 
दें बाधक नहीं होते व वे एक साथ उन्नति भी करते हैं। नसे 
एक आमके फलतमें जो जड़ पदार्थ है उप्तमें स्पशे, रस, गंष, वर्ण 
ये चार गुण दैं। यदि कोई कच्चे आामको देखेगा तो उप्तमें इन 
चारोंकी दीन दशा मिलेगी । उसीको पक्रा हुआ देखनेसे इनद्टी 
चारों गुणोंकी उन्नत दक्शा प्रगट द्ोगी। भतणएव ये चारों गुण उस 
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जड़ पदार्थके हैं ऐसा मानना ही होगा। इसी दृष्टांदसे दम देखेंगे 
तो ज्ञानका सहायक चारिश्र है। भितनीर वीतरागता बढ़ती भाती 
है उतनार ज्ञान विकृतित होता जाता है। शांतमावमें ज्ञान अपना 
काम टीक करता है जबकि रागड्ेषमय भशांतभावमें ज्ञान मेला हो 
जाता है व श्ञानका प्रकाश रुक जाता है। 

इसलिये चारित्र या शांतभाव भी इप्त जीवक्ा स्वभाव दै | 
क्रोष, मान, माया, को भ, स्वभाव नहीं है किन्तु विभाव है, दोष है, 
मेल दे। जानन्द भी भात्माका स्वभाव है, यह सुख विषय जनित 
सुखसे विकक्षण है, इन्द्रियक्रा सुख पराधोन है, इच्छित वस्तुके 
मिलनेपर ब इंद्रियोंकी समता होनेपर भोगा जाता है, तथापि कभी 
तृप्ति नहीं देता है। यह सुख इच्छा या तृष्णाकी आगको बढ़ाता 
ही जाता है। जो सुख जीवका स्वमाव द्वे वह परम समतारूप 
निर्मल व स्वाधीन द्वे तथा तृष्णाको रोकनेवाक्ा दै। जब कोई 
मानव विन किसी स्वाथके परोपकार करता है तब उप्तको जो हे 
होता दे वही भात्मिक सुखका झलकाव है। यह सुख इंद्रियननित 
सुख नहीं है क्योंकि परोपऋार करते हुए किस्ती भी इंद्रियका भोग 
नहीं किया गया | यदि जीवका गुण सुख नहीं होता तो कभी भी 
परोपकारियोंके झनुभवर्में नहीं जाता । 

इसी तरह प्म्यग्दशन भी जीवका स्व॒माव है। साधारण 
सांप्तारिक जीवोंके इस्त गुणको मिथ्यात्व कमेने दबा रबखा है । 
इस कारण हस्कों विपरीत बुद्धि रहती दे | इसको अपने सच्चे 
नीवपनेका बोध नहीं होता कि यह मेरा जीव रागादि भावकर्मोसे, 
ज्ञानावरणादि द्रव्यक्रमोंसे व शरीरादि नोभमोसे भिन्न है। यही 
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'परज्नह्म स्वरूप परमात्मा है, यह अनुभव नहीं होता | सम्यक्तके 
भ्रगट होनेसे आपको अपने खरूपकी सच्ची रुचि होनाती है। 
'इसी तरह आत्मवीय भी आत्माका ही स्वभाव है। आत्मबलका 
बिकाश भी भीतर हीसे होता है। जात्मबकका घारी मानव 
साहसी, वीर व उत्स्ादी होता है | शितना २ अपने स्वरूपका 
मनन होता दै उतना २ जात्मबीय बढ़ता जाता है। 

इसकिये यह बात यथाथे है कि निश्चयनयसे बा अपने २ 
स्वमावकी अपेक्षासे सब द्वी संप्तारी नीव पृणण ज्ञानमय, बीतराग, 
आनंदस्वरूप, स्वरुचिघारी परमात्मा रूप है। संप्तार अवस्थामें 
ज्ञानावरणादि जाठ कर्मोशा बंष इस जीवके साथ दै, इप्तलिये यह 
मझुद्ध या संसारी कहलाता है । उप्त पाप पृण्यकर्मके संयोगके 
कारण ही जीव संसारमें एकेन्द्रियसे लेकर पंचंद्रियरूपमें नारकी, 
देव, तियच या मानवके मध्यमें दिखलाई पड़ रहे दें । 

कर्मबन्धकी अपेक्षा जीवोंके तीन भेद किये जाप्तक्ते हैं-बहि- 
रात्मा, अतरात्मा ओर परमात्मा । जो जात्मासे बाहरके पदार्थ 
शरीरादिमें अपनापना मानके मूछित, मोहो व स्वभावसे प्रतिकूल 
दोरहे हैं वे बहिरात्मा हैं। नो इंद्रियभोगके रम्पटी होते हुए बाहरी 
उन्नतिको दी उन्नति समझते हें व भिनको सच्चा भात्मज्ञान नहीं है 
वे मिथ्यादष्टी बहिरात्मा दें। 

जो अपने भीतर जात्माको ही अपना स्वरूप मानते हैं, 
निनके भीतर यह सच्चा अ्रद्धान है कि यह आत्मा कमैबन्धमें पड़ा 
हुआ भी फर्मोसे अलिप्त श्री सि भगवानके समान है, जो संस्ता- 
रदशाको एक कर्मो झ्ना नाटक समझते हैं, नो स्वतंत्रता ही प्राप्त करना 
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ऊपना ध्येय बन। छेते हैं, नो भात्मीक स्वाधीन छुखको ही सच्चा 
सुख मानते हैं, नो इंद्रेय घुलक्ो कटुई, भतृप्तिक्वारी व रोगका 
क्षणिक इछानवत मात्र जानते हैं, नो जगतमें कमलवत अक्षिप्त रहते 
हैं उनको अंतरात्मा'कहते हैं। अतरात्मा दी सम्यग्दष्टो, ज्ञानी व 
महात्मा दोते दें। ये ही आत्मध्यानसे जब आत्माको शुद्ध कर छेते' 
हैं तब परमात्मा दोनाते हैं । 

निनके जात्मामेंसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अतराय और 
मोह इन चार घातीय कर्मोक्ना मेरू छुट गया है तथा जो सववज्ञ 
बीतराग द्ोकर भी शरीर प्रद्वित दें वे भद्टत परमात्मा कहराते 
हैं। जो भायु, नाम, गोत्र, वेदनीय इन चार णघातीय कर्मोस्ते भी 
रहित दें अथात्‌ निनकी मात्मामें कोई प्रकार भी अनात्मासे संबंध 
नहीं रहा है, मो शुद्ध सुवर्णके समान परप शुद्ध हैं वे शरीर 
रहित सिद्ध परमात्मा कहलाते दें | ज्ञानी मानवोंको उचित है कि 
बहिरात्मापना त्याग योग्य समझें व अतरात्मा होकर परमात्म पद 
पानेकी भावना भावें व उप्तके लिये पुरुषा्थ करें । नीवोंमें मनेक 
प्रकारको शक्तियां हैं | उनमेंसे ए% वेभाविक शक्ति भी है मिप्तके 
कारण यदि मोहनीयकमेके उदयका निमित्त होता है तो यद्द जीव 
विभावरूप या रागादिरूप परिणमन कर जाता दै। नेसे पानीमें 
गे होनानेको शक्ति दै। यदि अग्निका निमित्त मिले तो गम हो 
जाता दै नहीं तो शीतल बना रहता दै उप्ती तरह जीवमें वेभा- 
विक शक्ति है| कर्मबन्च पतित जवध्थामें कमोके उदबसे विभाव 
रूप द्वोभाता है। जब कर्मझा संयोग बिलकुल छूट नाता है तब 
यह कभी भी रागादि विभावरूप नहीं द्वोता है। ज्ञानी वही है,. 
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जो अपने जीवको यथाथरूप ही माने व जनुभव करे। मद्दी सचा 
ज्ञान है, अज्ञानी मोही नीव अपनेको विभावरूप ही नानने लगता 
है। यह जनुभव उप्तके संसार बढ़ानेका बीच है। 

जप्ता श्री पूज्यपादत्वामीने समाधिशतकर्में कहा है- 


देहान्तरगतेरबीज देदे5स्मिन्नात्मभावना । 
बीज विदेद्द निष्पत्तेशत्मन्येवात्ममावना ॥ ७४ ॥ 


भावाय-इस शरीरमें ही भत्मापनेकी भावना करना पुनः 
पुनः देह धारण करनेका बीन है। तथा अपने आत्मामें ही भात्मा- 
पनेकी भावना करना देह रहित द्वोनानेका बीन है। 
श्री अम्रतचन्द्र जाचाये पुरुषा्थसिड्युपाय ग्रन्थ्में कहते दैं- 
एवमय॑ कर्मऋतैभविरसमाहितो$पि युक्त इव । 
प्रतिभाति बालिशानां प्रतिमास: स खलु भवबीजम्‌ ॥१४॥ 
भावाथे-यह जीव कर्म के निमित्तसे होनेवाले रागादि भावोंसि 
वास्तवमें रहित दे ती भी यह रागी देषी ही है । यह जीव उन 
रूप ही हे ऐसा नो अज्ञानसे अज्ञानी जीवोंको झलकृता है यददी 
झलकना व यही समझ उनके संप्तार बढ़ानेक्ा भप्तढमें बीन है । 
जीव तत्तको समझकर हमें जपने जात्माको परमात्मा रूप 
होनेका उपाय करना चाहिये। भशुद्धता कममेछकी दै ऐश्ता 
समझकर उसके छुड़ानेका उपाय करना चाहिये। 


आजगवः तत्त्व । 


इश्त विश्व जजीव द्रव्य पांच दैं-पुद्ल, घर, अधमे, जाकाश 
तथा काल । इनमेंसे पुद्छ, स्पश, रस, गंघ, वर्ण गरुणोंका घारी 
दोनेसे मुर्तीक है, शेष चार द्रव्य इन गुणोंसे शुन्य दें इसलिये 
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भीषेकि समान भमूर्तीक हैं। नो मिले व विछुड़े, पूरे व गले उसे 
' पुद्दल कहते हैं। मिकना व विछुडना मूर्तीऋ पुद्टल द्रव्यहीम संभव 
है। अमुर्तीक द्रव्य न कभी किसीसे मिलते, न कभी किसीसे 
विछुड़ते, न कभी खंड खंड होते, वे सदा ही अखंडित बने रद्दते 
हैं। पुद्छ द्रव्यके दो भेद दैं-परमाणु और रंघ । ऐश्वा सबसे 
छोटा पुद्लका अश जिप्तका दूध्तरा भाग नहीं होप्तक्ता है, उसको 
परमाणु कहते हैँ । दो या तीन या चार या पांच या छः इसी- 
तरह संख्यात व असंख्यात व अनंत परम।णुओंके एक बन्धरूप 
पर्यायविशेषक्रो स्करन्ध कहते दें । इध्त विश्वर्में अनेक प्रकार बन्ध 
होनेके कारण स्केंघ भो णनेक प्रह्नारके होते हैं | 

हमारे द्वारा जाननेकी अपेक्षा पुद्रछके छः भेद किये गए 
हैं- (१) स्थुरु स्थूल-वे पुद्वलके स्वन्ब नो ट्टनेपर विना ती परी 
वस्तुके ढारा मिलाए स्वयं न मिल प्तक। जसे रब्ड़ी, पत्थर, 
लोहा, ताम्बा, कपड़ा, कागन आदि | (२) रथूछ-वे पुट्लके र॑|ष 
जो पतले या वहनेवाले होते हें, नो अहुग द्ोनेपर भी स्त्रये विना 
किप्ती दृधरी वस्तुके संयोगके मिल सके | भेंसे पानी, शरबत, दूध 
आदि | (३) स्थूरू सुक्ष्म नो पुद्ुलके संघ देखनेमें तो आपके 
परन्तु भिनको हार्थोंसे ग्रहण न किया जाप्तके जेसे घृष, छाया, 
उद्योत भादि | (४) युक्ष स्थूल-नो पुदुलस्कंष देखनेमें तो व 
आावें परन्तु अन्य चार ईंद्वियोंसे जाननेमें जावे, जेसे-वायु, रप्त, 
गंध, शब्द आदि (५) सुक्ष्-नो पुदूलके स्कंष किसी भी इंद्वैयसे 
जाने न जाप्तकें नेसे कार्मणवर्गंणा जो जाठ कम रूप द्वोकर 
अशुद्ध जीवके साथ बन्धती व खुरती रहती हैं। (६) सुक्म- 


प्रथम अध्याय । [६१ 


सुक्ष्म-सबसे सुक्ष्म एक परमाणु | इन छः भेदोंमें सबे मगतके - 
स्कपोंको विभाजित किया जाप्तक्ता है । 

पुदकोंसे बने हुए सुक्ष्म रकंच झनेक प्रकारके होते हैं ।. 
निनसे संप्तारी जीवोंका विशेष सम्बंध हैं वे स्कंप पांच तरहके 
होते हैं उनके नाम दैं-भाहारकव्गेणा, भाषावगेणा, मनोवर्गणा, 
'तेन्नसवर्गंणा, कार्मणवर्गणा | 

आहारकवर्गेणासे मनुष्य व पशुओं # स्थुरू शरीर औदारिक, 
देव व नारकियोंका सुक्ष्म शरीर वक्रेयिक व ऋदड्धिधारी मुनियोंके 
मस्तकसे निक्नलनेवाला सुक््म आह्वारक शरीर बनता है। भाषावर्ग- 
णाओंके संगठनसे शब्द बनता है। मनोवर्गेणाओंके संगठनसे द्रव्यमन. 
बनता दै। नो सेनी जोवोंके भीतर हृदयस्थानमें आठ पत्तोंके कमलके . 
आकार द्ोता है | तेनप्वगंणाओंपे तेनप्त शरीर या विनकीक़ा' 
शरीर बनता दे नो सर्व संपारी जीवोंके साथ हरसमय रद्दता है | 
काम्मेणबगेणाओं पे का्मण शरीर बनता है। वह भी संप्तारी नीवोंके 
साथ दरप्मय रहता है | यही पुण्य तथा पापक्चा बना हुमा देह दै। 

स्थूल शरीरमे रहते हुए हरएक नीवके प्ताथ साधारणरूपसे 
तीन शरीर द्वोते हैं। तेनप्त शरीर व कार्मेण शरीर तो सबके साथ 
हरसमय रहता है, इसके लिवाय देव व नारकियोंके वाक़ेयिक, 
तथा मनुष्य व पशुओंके औदारिक शरीर और द्ोता है| जब यह 
संस्तारी नीव मरता दे तब तैनप्त व कार्मेण शरीर साथ जाता है | 
मात्र ओदारिक या वेक्रियिकर छूट जाता है। ए+$, दो बा तीन 
समय मात्र द्वी इस शरीरका वियोग रहता है, फिर इन दोमेंसे 
कोई शरीर ग्रहण कर छिया नाता है। 
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वेक्रियेक शरीरको छोड़ऋर वेक्रियिक शरीर ग्रहणमें नहीं 
आता है, किन्तु औदारिक ही जाता है, परन्तु औदारिऋ शरीरको 
छोड़कर ओऔदारिक या वेक्रियिक कोई भी घारण किया भाप्तक्ता 
है | इसील्‍ल्यि देव मरकर देव या नारकी न होगा, मानव या 
तियच होगा। नारकी मरकर नारकी या देव न होगा, मानव या 
तिथच होगा, परन्तु मानव या तिथच मरकर मानव, तिथच, देव या 
नारकी चारों गतियोंक्रो पापक्ता है। तियंयोंमे एकेंद्रिय वनस्पति 
आदि ब इेन्द्रियादि सब पशुगति गरभित दें। संप्तारी नीवोंके 
शरीर, वचन, मन व श्वाप्तोछराप्त होना पृद्लक्का ही काय है। 
इसी तरह संप्तारिक छुख, दुःख, जीवन, मरण होना कमे रूपसे 
बन्धे हुए पुद्कोंक्ना ही काम है । मिनके कर्मोक्ा बन्ध नहीं रहता 


है उनके न झरीर, वचन, मन रवाप्तोछत्राप्त है और न संध्षारीक 
सुख दुख व जींवन या मरण है | 


पुद्छोंकरा संयोग संप्तारी जीवोंके साथ प्रवाह रूपसे भनादि 
कारसे लगा हुआ है | जगत अनादि है इससे संप्तारी नीव भी 
भनादि दें | उनके नए पुद्ठकू भाते रहते दें, पुराने छूटते रहते 
हैं। तथापि वे पुद्ठकसे मिश्रित ही हर समय झछकते हैं । नेसे 
कोई कुण्ड सदा पानीसे भरा हुआ दीखे, यद्यपि उप्त कुण्डमें नया 
पानी जाकर भरता है व पुराना पानी उसके ढ/रसे निकर नातादे। 

पुद्वकोंके ही परस्पर संयोगसे मेष बनते हैं, इन्द्र घनुष 
बनता है, ओले बनते दें, बिनछी बनती है) नाना प्रकारकी जव- 
स्थाएं पुटुछोंके संघसे होती रहती दें । नदीमें पढ़े हुए पतंथरके 
खंड पानीकी रगड़से चिक्रने बनते जाते हैं। पुठुरू स्‍्वये एक 
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दूसरेकी पेरणासे मिककर बहुतसी अवस्थाएं जगतमें उत्पन्न करते 
हैं। बास्तवर्में नो कुछ दमको इंद्रियोंसे नान पढ़ते हें वे सब 
पुद्क ही दें। अनेक प्रद्वारके रुध इंद्रियोंसे नहीं दिखते हैं 
परन्तु उनसे बने हुए कार्य दिखते दें । कार्योको देखकर कारणक्रा 
अनुमान होता है। 

क्रोष नाम मोहनीय$मंक्रे उदयसे मन व काय क्रोधित व 
क्षोमित द्ोनाते हैं तब जांख छा होनाती है, धरीर कंपित हो 
जाता है| इस्त क्रोषगनित चेष्ठाको देखकर नो कि इंद्रियगोचर है 
यह झनुमान होता है कि वह क्रोध नामा कर्म जिसके भप्तरसे क्रोष 
हुआ व क्रोष सम्बन्धी चेष्ठ। हुईं बह भी पुदटुकमई जड़ है। पुठुछ- 
द्रव्य इस विश्वमेँ बड़ा भारी काम करता दहै। पुद्छका संयोग 
नीवके साथ न हो तो यह जीव विलकुर निष्क्रिय गमनागमन 
रहित, बिलकुल इच्छा रहित परम कृतरत्य अपने निन स्वभाव ही में 
रमण करे पुदुरुके संयोगसे ही जीवका संप्तार नाटक बन रहा दै | 
इसीहछिये श्री अम्ृतचन्द्र आचार्यने छमयप्तार करुशोंमें कद्दा है-- 


अस्मिन्नादिनि महत्यवियेछचनाट्य । 
वर्णादिमान्नटति पुद्रल एवं नान्‍य: ॥ 





रागादिपुदलविद्ारविरुद्धशु दर । 
चेतन्यघातुमयमूत्तिय्य च जीव: ॥ २-१२ ॥ 
सावाये-इस अनादिक्वालके महान अज्ञानके नाटकर्में वाह्त- 
चमें वर्णादिमई पुद्कू ही नृय कर रहा है, ओर कोई नहीं] यह 
जीव तो निश्चयसे रागादि भाव नो पृद्क द्वव्यके विक्रार हैं उनसे 
विरुट शुढ् चेतन्य घातुमई मृति है । * 
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यह जीव पुद्ुछकी संगतिमें पड़ा हुमा अपनी उन्नति के 
अवनतिका आप ही भधिक़ारी है | यदि यह जात्माको जाने, 
आात्मयरसे पुरुषार्थ करे, वीतराग भावमें रमण करे तौ बह पुद्ुरूसे 
छूटकर शुद्ध होनावे और यदि यह कर्मोदयके साथ गाप्तक्त रहेगा. 
तो प्दा दी पुदुलके संयोगमें पड़ा हुआ संसारमें भ्रमण करेगा |. 
श्री पृज्यपादर्वामी समाधिशतकमें कहते हैं--- 

नयत्यात्मानमात्मैव जन्मनिर्वणमेव वा । 
गुरशत्मात्मनत्तस्मान्नान्यो 5स्ति परमार्थतः ॥ ७५॥ 

भावाथे-यह जीव भाप ही अपनेको संसारमें अथवा निर्वा- 
णमें होनाता है. इपलिये निश्चयसे भात्माका गुर भात्मा ही है, 
दूसरा कोई नहीं है । 

पुद्छ और नीब ये दो सुख्य द्रव्य हैं, जिनमें हलन चलन 
क्रिया होती है, ये रुक नाते हैं, ये स्थान पाते हें, इनकी 
दशाएं बदलती हैं | इनके ये चार काम हमको प्रत्यक्ष प्रगट हैं | 
दरएक कायके लिये दो कारणोंकी भावश्यक्ता पड़ती दै--एक उपा- 
दान कारण, दूप्तरे निमित्त कारण । जेसे गेहेका आटा बननेमें 
डपादान कारण गेहूं है निमित्त कारण चक्को जादि है। इसी तरह 
इन चार कार्योके उपादान कारण तो इनमें द्वी रही हुईं कार्य 
या परिणमन करनेकी शक्ति दै। परन्तु निमित्त कारण ऐसे 
चाहिये भो सर्वे विश्वके पुद्छ और जीवोंके साथ उपकारी हों। 
इसी ढछिये इस नगतमें चार भमूर्तीड जनीव ब्र॒व्पोंकरी सत्ता है। 
उनमेंसे घमोस्तिक्नाय द्रव्य व अघमोस्तिकाय द्रव्य ह॒प्त छोकमें 
संवेत्र व्यापी है। 
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घमोस्तिक्रय भीव और पुद्लके गमनमें उसी तरइ सहकारी 
है मेसे मछछीके गमनमें जल सहकारी है । जधघमोस्तिक्राय भीव 
ओर पृद्ठलके ठहरनेमें उप्ती तरह सहकारी है जैसे वृक्षकी छाया 
पथिकके ठटरनेमें प्तकारो होठों दै। ये दोनों द्रव्य उदाप्तीनपनेसे 
परम आवश्यक सहायक हैं। ये प्ररक सहायक नहीं हैं। से 
वस्तुओंको एक साथ जगह देनेवाला अनन्त व्यापी णाकाश दै। 
इसीके मध्यमें लोकाकाश या छोक हैं। काछ द्रव्य वस्तुओं भरी दशा 
या पर्याय पलटनेमे कारण है । काछाणुरूप कारद्र॒ध्य लोकाकाशके 
प्रदेशोर्मे जोकि अप्तर्यात हैं सर्वत्र अलग भरूग व्प्राप्त हैं। इस- 
तरह ये चार द्रव्य बड़े आवश्यक अनीव द्रव्य दें व अमूर्तीऊ हैं। 
अनीव ठत्त्वके भीतर पुटुरू सहित इन पांच द्रव्योंशों समझकर 
इनका विश्वाप्त करना चाहिये । इन घर्मादि चार द्वव्योंकी सिडिकी 
चर्चा श्री कुन्दकुन्दाचाये रचित प्रवचनस्ार ग्रन्थमें विस्‍्त/रसे है 
वहांसे विशेष जानना योग्य दै। यहां विस्तार भयसे इस कथनकों 
संकोच करके कहा है | 5 





आएखबः तारबा | 


कार्माण वगेणारूप पुठ्ुल स्कँघोंसे जीवका कार्मोण शरीर बगता 
रखता है| अश्ुद्ध नीवमें योग ओर कषाय पाए जाते हैं | उन 
ही के प्रयोगसे कार्माण वर्गेणाका खिंचकर बंधके सन्मुख होना होता 
है ओर इन हीसे उनका बंध भी अशुद्ध आत्मासे दोनाता है| 
इस नीवमें एक योगशक्ति दे निप्तके द्वारा यह पुदूुरोंको 
अपनी ओर जाकृषेण करता है | यह योगशक्ति शरीर नामा नाम- 
णु 
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कर्मके उदयसे अपना काम करती है। निम्ततमय हमारा मन चेचक 
दोगा या हम कुछ वचन कहेंगे या हमारा शरीर दलन चछन करेगा 
उप्ती समय सात्माके प्रदेश भी सकम्प होंगे; क्‍योंकि मन वचन 
कायका जहां काये द्वोता दै वहां आत्मा सत्र व्यापक है, इप्तलिये 
मन वचन कायके निमित्तप्ते उस्रीक्रमय जात्मा काम्पता है। इप्त 
जात्मकम्पनको द्रव्ययोग कहते हें | उप्ती समय योगशरक्ति क्षोमित 
होकर पुट्छोंक्ों खींचती है। इस योगके कार्येक्रो मात्र योग कद्दते 


हैं | वास्तवरमें भावयोग ही कर्मोके पुद्ुकके आखब भर्थात्‌ आनेके 
करण दें । 


क्रोधादि कषायोंक्ा प्रगटपना योगोंको विशेषरूप कर देवा 
है। इससे विशेष रूपसे कर्म पुट्छोंका आना होता है, यदि कषा- 
यका अप्तर योंगोंमें न हो तो मात्र वे ही कमेरूप बंधेंगे | और 
यदि क्षायका अप्तर भी योगके साथ होगा तो ज्ञानावरणादि भाठों 
कमरूप होनेयोग्य या भायु हमको छोड़ प्ात कमेरूप दोनेयोग्य 
या दशर्वे सूक्ष्म स्लाम्पराय गुणस्थानमें मोहनीय व आयुरहित मात्र 
छः कर्मेरूप दोनेयोग्य कम पुदटुलोंश्रा आना होता है । 
इन कषायोंके भेद मिथ्यःत्त्व अविरति व कषायोंमें भी कर सक्ते 
हैं। मिथ्यात्त्त गुणस्थानमें अनन्तानुबंधी कषाय और मिथ्यात्त, 
अप्रत्याख्यानावरणादि कपायक्रे उदयसे अविरिति भाव व अन्य भी 
दषाय रहते हें | ये सब विशेष आसत्रोके कारण दें। साप्तादन 
दुपरे गुणस्थानमे मिथ्यात्त्त नहीं रहता है, शेष प्ब रहते दें। 
मिश्र गुणस्थानमें अनंतानु*ंघी कपाब नहीं रद्दता है। भविरति 
शुणस्थानमें भी यही बात है। अविरिति भाव जोर भपत्य,ख्यानादि 
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-कषाय रहते हैं । पांचवे देशविरत गुणस्थानमे श्रावकरका चारित्र 
होता है, इससे कुछ जविरति भाव रहता है व अप्रत्याख्यान कषा- 
यका बल नहीं रहता है। छठे प्रमत्त गुणस्थानमें अविरति भाव 
चक्का जाता है | यह सुनिक्ना प्रारम्म गुणस्थान है । यहां प्रत्या- 
रूपान कषाय भी नहीं रहते हैं । मात्र संज्वलन चार कषाय ओर 
दास्यादि नो नोकषाय रह जाते दें | ७ वे अप्रमत्त गुणस्थानमें 
इनका मंद उदय होता है | भाठवें अपूवेकरण व नोमें अनिवृत्ति- 
करणमें इन कषायोंका उदय घटते घटते बंद होता जाता है। तब 
दसवें सुक्ष्मस्ताम्यराय गुणस्थानमें मात्र सुक्ष्म लोभका ही उदय 
रह जाता है। फिर उपशांतकषाय १ !वबेमें, क्षोण कषाय १ रवबेंमें, 
सयोगकेवली तेरहवेंमें, यह कपाय भी नहीं रहती है, मात्र योग 
ही रहता है । १४ वें मयोगकेवली गुणस्थानमें योगका कार्य भी 
नहीं रद्दता दे, इसलिये इप्त श्रेणीमें कम पुद्ठलोंका बिलकुल आना 
नहीं होता दै । 

सातवें अप्रमत गुणस्थान तक कभी थआाठ कर्म व्‌ कभी आयु 
'विना सात कर्मोके योग्य कर्म पुठ्ठछ जाते हैं । जाठतें व नौबेंमें 
आयुझे छोड़कर मात्र ७ प्रकार कमेके योग्य ओर दसवेमें मोहको 
छोड़कर मात्र ६ प्रभार करमेके योग्य पुद्ल भाते हैं | भायुका बंध 
तीछ्तरे मिश्र गुणस्थानमें नहीं होता है। जायुहझा बेष आठ त्रिमा- 
गम या मरणके पहले शन्तमुहतेमें होता है। कमेमूमिके मानव 
या तियेचोंकी भपेक्षा भब नियत आयुक्रा दो तिहाई भाग वीत 
जाता है तब पहला अवपतर एक अन्तमुह्तके लिये जाता है | 
ईफेर दो तिहाई भाग जायु वितनेपर दृधरी दफे, फिर दो तिह ई 
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भाग वीतनेपर तीसरी दफे, इस तरह क्र त्रिमागर्मे एक एक 
अम्तमुंह तके लिये भ।युवंधका समय जाता दै। जेसे किस्तीकी ८१ 
वषकी आयु है तो ९४ वर्ष वीतनेपर पहला, फिर ७२ वे बीत- 
नेपर दूसरा, ७८ वीतनेपर तीसरा, ८० वीतनेपर चौथा, ८० वर्ष 
८माप्त वीतनेपर पांचवा,८० व ८ माप्त ८० दिन वीतनेपर छठा, 
८« वर्ष ८ मा्त १०६३ दिन वीतनेपर सातवां; ८० व ८ माप्त, 
११५३ दिन बीतनेपर आाठवां भर्थात मात्र ४६ दिन शेष रहने- 
पर जआाठवां समय भायगा | यदि इनमें न बंधे तो मरणके पहले 
अंतमुहतेरमें भायु परको$के छिये बंघेगी । देव व नारकी अपने 
मरणके ६ माप्त पूर्व व भोगमुमिके जीव अपने मरणके ९ मां्त 
पूर्व जाठ त्रिभागके नियमसे आयु बांघते हैं। 


इन जाठ कर्मोमें ज्ञानावरण, दशनावरण, अंतराय ओर मोह 
पापकम हैं; क्‍योंकि ये जात्माको अपवित्र करते दें। शेष चार 
मधघातीयमें शुम भायु अर्थात्‌ मानव, देव, तियच आयु, शुभ 
नःम, उच्च गोत्र व सातावेदनीय कमे पुण्य कहलाते दें तथा अशुभ 
नके आयु, अशुभ नाम, नीच गोत्र व भप्तातावेदनीय कमें पाप 
कहलाते हैं । नव भीवोंके परिणाम सामान्यपने शुभ होते दें 
तब पापकर्म बंघनेयोग्य कर्म पृद्छ जाते हें ओर जब उनके भाव 
झुभ होते दें तब अघातीयमें पुण्य कर्मयोग्य पृद्ठरू परन्तु धातीयके 
चारों कर्मयोग्य पुद्ठल भाते हें | शुभ भाव हों या भग्युभ भाव हों 
चारों घातीय कर्मोक्ा बंध अवश्य होता है। मात्र अघातीयमे कभी 
चुज्मका व कभी पापक्ा होता है। 
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जहां क्रोष, मान, माया, छोभकी तीजता होती है उसको 
अशुभ भाव व जहां इनकी मंदता होती है उप्तको शुभ भाव कह् ते 
हैं। भेसे हिंसक भाव, कठोर भाव, कृपट भाव, चोरी भादिका 
भाव, जमद्ष्य भक्षण भाव, अन्याबसे वस्तु ग्रहण भाव, कुशील 
भाव, इंद्रिय ठोलुपताके भाव इत्यादि तीत्र कषाय सहित भाव 
अशुभ हैं| जबकि दयाका भाव, विनयक्रा भाव, कपट रद्वित सरल 
भाव, न्यायसे घन कमानेका भाव, परोपकार भांव, ब्रह्मच्य पाछन 
भाव, संतोष भाव, इंद्रियनिग्रह भातव, भक्ति भाव, गुणानुराग भाव, 
मेत्री भाव, सेवा भाव णादि भेद कपायरूप शुभ भाव हैं । 


जेप्ता भीवर अमिप्राय ढ्ोता है वेसा कर्मेयोग्य पुद्ररुका भाखव 
होता हैं । संक्षेपमें यद्ट संस्तारा नीव अपने ही भावोंसे पुण्य या 
पाप कमेंका आखब करता है । हरए% संप्तारी जीव एकेन्द्रियसे 
लेकर पंचेन्द्रिय तक हरएणह दशा चाहे जागृत हो या निद्रित हो 
या मूछित दो १४वें गुणस्थान तक अपने २ भावयोग और कषा- 
योंके अनुसार कमेपुद्वकॉंका आकर्षण किया करता है। क्योंकि 
जात्माकी चचलूता और क्रोषादि कषायकी काछिमा इन सब दशा- 
ओम विद्यमान रहती है । छोटे बड़े स्व प्राणियोंके भीतर चार 
संज्ञाएं या इच्छाएँ पाई जाती हैं। १ भाहारतंज्ञा-मोजन करनेकी 
इच्छा। २ भयसंज्ञ-अपनी हानि न हो यह खटका। ३ मेथुनपज्ञा- 
परस्पर सर करनेकी इच्छा। ४ परिग्रहसंज्ञा-भपने शरीरादिकी 
ममता । वृक्षोंमें भी ये चारों बातें हैं । 
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बंचलत्त्व । 

जिस समय कम पुद्रू जाते हैं उसी समय उनका बंध 
पृवंबद्ध कार्माण देहके साथ होनाता है । बंध होते हुए चार जव- 
स्‍थाएं होती हैं इसीढिये बंध चार प्रकारका कहलाता है | प्ररृति- 
बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। जो कमे पुद्ठछ बंधे 
उनमें प्ररृति या स्वभाव प्रगट होगा कि ये ज्ञानावरण रूप है, ये 
दशेनावरण रूप दै, हत्यादि यह प्रकृति बंध है। कितनी संख्याको 
लिये हुए ज्ञानावरणके या दर्शनावरणके या मोहनीय इत्यादिके 
कर्म पु बन्धे सो प्रदेश बंध दे । दर प्रकारके बंधे हुए कर्मोर्मे 
कितने दिन तक ठदहरनेकी शक्ति, कम या अधिक कालके लिये 
पड़ना सो स्थिति बंध है । हर तरहके बंधे हुए कम्में तीघ्र या 
मन्द्‌ फक दानकी शक्ति होना सो अनुभाग बंघ दै | योगोंकी 
मुख्यतासे प्रति व प्रदेश बंध व कषायोंकी मुख्यतासे स्थिति 
ओऔर अनुभाग बन्ध होते दें | जब कपाय अधिक तीत्र होती है 
तो आयुकरमको छोड़कर शेष सात प्रकारे सर्व ही भद्युभ या शुभ 
कुमोमें स्थिति अधिक कालके लिये पड़ती दे और जो कषाय मन्द 
होती दे तो इनमें स्थिति कम कालके लिये पड़तो है। भायुकरममें 
तीत्र कषायसे नके आयुमें स्थिति अधिक व मंद कपायसे कम 
पड़ती दै परन्तु शोष तीन शुभ आयुक्षमेमें कषायक्री तीव्रतासे 
स्थिति अधिक पड़ती है। 

अनुभाग बंघर्में यह नियम द्वै कि नब कषाय तीज होगी 
सो पापकर्मोमें अनुभाग अधिक व पुण्य कमोमें कम पड़ेगा और 


प्रथम अध्याय । [ ७१ 
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जब कषाय मंद होगो तो पुण्य कर्मों अनुभाग भधिक व पाप 
कमोनें कम पड़ेगा । नसे करिप्तीके दान करनेके भाव हुए तब मेंद 
कपायसे उप्त समय बन्धनेवाले सात कर्मों स्थिति कम होगी 
परन्तु शुभ जआयुदुममें स्थिति अपिश्न पड़ेगी तथा उसी समय पाप- 
रूप चार घातीय कर्मोमें अनुभाग कम, जब कि पुण्य रूप भघा- 
तीय कर्मोमें मनुभाग भधिक पड़ेगा | इप्त तरह योग और कपाय 
ही सामान्यसे कर्मंधके भी कारण हैं, मेसे वे कमोके जा|खबके 
कारण हैं | 


ये कम बंध जानेके पीछे अपने प्मयपर गिरते नाते हैं । 
यदि भनुकूछ निमित्त होता दे ती वे फहको प्रगट करते हैं। बदि 
अनुकूल निमित्त नहीं द्योता दे तो वे फरुको बिना प्रगट किये हुए 
झड़ जाते हैं। कम बंघनेके पीछे कमसे कम एक अतमुहते व 
अधिकसे अधिक ७००० वर्ष पीछे वे झड़ना शुरू होनाते हैं । 
दृष्टांतमें यदि किपतीने ६३०० कर्म ४९ समयकी स्थितिवाले 
बांधे इसमें एक समय पक्रड्नाल व अबाघा कार माना जावे तो 
४८ प्तमयमें वे कम पहले अधिक फिर कम कम इरे समय जवश्य 
गिर जांयगे | इन ६३०० कमके गिरनेका हिसाब श्री गोम्मट- 
पारके अनुसार इप्त तरह पर होगा। आठ भाठ समयकी एक 
गुणहानि, ऐसी छः गुणह्ाानि ४८ प्रमय्में होंगी-- 
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हप्त नकशेसे विदित होगा कि ४८ समयके आठ भाठ 
प्रमयोंके छः भाग दिये गए निनको गुणहानि कहते हैं। प्रथम 
गुणहानिर्में हर समय बत्तीध्तर कम हुए, दूसरेमें १६, तीप्तरेमें 
८, चौथेमें 2, पांचवेमें २, छठेमें १ इसतरद्द ३९००, १६००, 
८००, ४००, २००, १०० की छः गुणदानियां हुई । पहलीमें 
प्रथम समय ५१२ कमे गिरेंगे, फिर ४८०, इस तरह आठवें सम- 
यमें २८८, फिर दूपरी गुणहानिमें प्रथम प्तमयर्में या नोमें समयमें 
२५६ झड़ेंगे, उसीके जाठवें समयमें या १६ वें समयमें १४४ 
झड़ेंगे । इसी तरद्द छठी गुणहानिके प्रथम समयर्में १६, झाठवें 
समयमें या ४८ वें समयमें ९ झड़ेंगे | इसके निकालनेका हिप्ताब 
गोम्मटसार कर्मझ्रांड स्थिति बन्धके अधिकारसे देख लेना चाहिये। 


प्रथम अध्याय । [७१३ 


यह कायदा है कि जब झड़ना शुरू होता है तब पहले समयमें 
सबसे अधिक व अंत समयमें सबसे कम शड़ते हैं। भेसे यहां पहले 
समबमें ६१२ फिर अंतके समयमें ९ झड़े। 

वास्तवमें देखा भाय तो ४९ समयकी स्थिति उन कर्मोक़ी 
ही हुई नो भन्‍्तमें झड़े, भर्भात ९ कर्मबर्गेणाओंड़री | इस तरह 
दरएक कम बन्धनके पीछे अपने पकनेके कारफे पीछे झड़ना 
शुरू होता है और अपनी स्थितिके अन्ततक सब झड़ जाता है। 
यह दिप्ताब भायुकमंको छोड़कर सात कमोमे है। भायुफुमेका 
हिसाब यह है कि वह बन्धनेके पीछे जबतक भोगी जानेवाही 
झायु समाप्त न हो तबतक झड़ना शुरू नहीं होता है। जब 
दूसरा शरीर घारण करनेको जीवका गमन होता दै तब उप्त आायुका 
उदय शुरू होता है | भर्थात्‌ आयुकर्म तब झड़ना शुरू द्वोता दे 
और जबतकऊ स्थिति पृण न हो तबतक झड़ता रहता है । 

वास्तवमें एश समयप्रबद्ध मात्र कमवर्गणाएं हर समय णाती 
हैं व एक समयप्रबद्ध ही हर प्रमय झड़ती हैं। डेढ़ गुणद्वानिसे 
गुणित समयप्रबद्ध मातन्न प्ततामें रहती दें। ऊपरके दृष्टांतमें यदि 
६३०० को समयप्रबद्ध मान लिया जावे व इतना ही बन्ध दूर 
पघमय 9८ समय तक हो तब ४८वें समयमें कितनी पत्ता रहेगी। 
चह १॥ गुणहानि भायाम गुणित ६३०० से कुछ कम कर्मोक्ी 
सत्ता रहेगी। यहां गरुणदानि जायाम ८ है, तब-3+८८2८६३० ०-+ 
७५६०० कर्म वर्गेणाएं आती दें । इससे कुछ कम अर्थात्‌ 
७१३०४ पत्तामें रहेंगी । ४८ व॑ समयमें बंधी तो सब ६३०० 
हैं। १७वें प्रमयमें बंधी थी उप्रमेंसे ५१२ गिर गई, तब ९७८८ 


७४ ] मोक्षमार्ग प्रकाशक । 


रहीं | ४६ वें समयमें बंधी थी उनमेंसे ६११२ व ४८० गिरी 


तब ६३०८ रहीं | इस तरह पहले समयकी ९ बाकी रहीं | इन 
सबका जोड़ ७१६०४ होगा । 


अभव्य राशिसे अनन्त गुणे कमसेक्म व घिडराशिके अन- 
न्तवें माग अधिकसे अधिक कर्मवर्गंणाओंके समूहकों समयप्रबद्ध 
कहते हें | ( देखो कमेक्रांड गाथा २६० )। 

कम वरेणाएं जब झड़ने छगती हैं तब निमित्त हो तो फक 
दिखलाती दें अन्यथा नहीं | मेसे किसीके क्रोध कपायकी कर्में 
वर्गणाएं बराबर ३० मिनट तक झड़ रही हैं, १९ मिनट तक 
उप्तको कोई निमित्त क्रोष करनेका नहीं हुमा, वह छोभकी तरफ 
फंसा था, तबतक क्रोषकी वर्गंणाएं बिना फल दिखलाए झड़ गई, 
१५ मिनट पीछे उप्तके क्रोध होनेके लिये निमित्त बन गया तो 
क्रोध रूप कम फक दिखल्‍ाने छगा मथोत्‌ वह मानव क्रोधी हो- 
गया । उप्तने सपने ज्ञान बलसे विचार किया तब क्रोष शांत हो 
गया । इसमें ५ मिनट छगे, तब २० मिनटसे छेकर जबतक ३० 
मिनट पूरे न हुए फिर विना निमित्त क्रोध कषाबने झड़ते हुए 
कुछ भी फछ न दिखाया | कम बंध जानेके पीछे उनमें सेक्रमण, 
उत्कषण, अपकर्षण, उदीरणा भी होप्तक्ती है । 

संक्रमण स्वभाव बदरनेकों कहते दें | नसे अप्ताता वेदनी- 
बका स्वभाव बदलके साता वेदनीय होनाना या साता वेदनीयका 
बदलके अप्ताता वेदनीय होनाना | उत्कषेण स्थिति व अनुभागके 
बढ़नेको व भ्रपकषण स्थिति व. अनुभागके घटनेको कहते हैं + 
किसी कर्मेक्ी स्थिति कम थी हमारे कषाय भावसे बढ़ सक्ती है 


प्रथम अध्याय | [ ७५ 


व कम होप्तक्ती दे इप्ती तरह पाप कर्मोका या पुण्य को हा अनु- 
भाग हमारे भावोंके अनुधारे घट या बढ़ सक्ता है। जो कमंवर्ग- 
णाएं किसी कारणसे अपने नियत समयसे झड़नेके पहले झड़ नाें 
डसे उदीरणा कहते हैं। जब तीव्र मुख छूगती दे तब जप्ताता वेद- 
नीय कर्मकी उदीरणा होने छूगती है। हमसे यह सिडांव निकरूता 
है कि हमारे पाप्त जितना आात्मबरू व ज्ञानका प्रकाश है उपतके 
द्वारा बहुत सोच विचार कर हमें योग्य निमित्त मिलानेका व योग्य 
वातावरण रखने झा सदा पुरुषार्थी होना चाहिये। तब हम दुखदाई 
बहुतसे कमके फछसे बच सकेंगे ओर साताक्रारी कमेंझ्ना फू भोग 
सकेंगे । नो सम्हाक नहीं रखते हैं व भालसी रहते हैं उनको 
बहुघा शुभ कम दबा लेते हैं | नो विवेश्नो दें व उद्यमी हैं वे 
अशुभ कर्मोके फलसे बच सक्ते हैं। 

कम बंधनेके पीछे वटबारेके हिस्ताबसे स्ाता वेदनीय व झ- 
सातावेदनीय दोनों प्रद्नारकी क्मवगंणाओंका झड़ना हर प्रमय हो 
सक्ता है। परन्तु दोनोंडा फल ए% प्ताथ न दीखेगा। जिसका 
निमित्त होगा बेसा फल दीखेगा | यदि असप्ताताका निमित्त होगा 
तो दुख भोगनेमें आवेगा, साता कम निरथेक झड़ भायगा | यदि 
साताका निमित्त होगा तो सुख भोगनेमे जायगा, अप्ताता कम 
निरथंक झड़ जायगा। 

कभी कभी तीज कर्मका उदय होता है तब उसे भोगना ही 
पड़ता दै। उप्तका फकु अवश्य प्रगट होता है। उप्तके जनुकूछ 
निमित्त होनाता है। किसीको अकस्मात्‌ घनका छाभ होनाना, अक- 
स्मात्‌ चोट छग जाना। मंदकमंके उदयको हमारा पुरुषार्थ नीत छेता ' 


७६ ] मोक्षमाग प्रकान्षक । 


है तीव़को नहीं नीत सक्ता। नेसे नदीमे यदि मंद जरूप्रवाह होता 
'है तो उप्त धाराके विरुद्ध भी तेरा जाप्षक्ता है। यदि तीव्र प्रवाह 
होता है ठो घाराके अनुकूल ही तेरा भायगा | क्‍योंकि पाप या 
पृण्यकमेंका उदय अदृष्ट है । हम पहलेसे नहीं जान सकते कि 
कम अपना क्रेप्ता अपर करनेवाला है इप्लिये हमारा तो यही 
कतेव्य है कि हम पुरुषार्थी बने रहें | नितना ज्ञान और आत्मबल 
हमारे पाप्त प्रगट है उससे हम विचार करके स्ाहपके साथ प्रयत्न 
करें | यदि तीव्र कम बाघक होगा तो कार्य न होगा, यदि वाषक 
न होगा तो कार्य हो जायगा। इसीछिये श्री पमन्तभद्राचार्यने 
आप्तमीमांपामें कहा है--- 
अबुद्धिपृवपिक्षायामिश्यनिष्ट स्वदैवतः । 
बुद्धिपूवपिक्षायामिष्टानि्ट स्व्रपौरुषात्‌ ॥ ५१ 
भावाथे-ज्ो काये ऐपा दहोनाय कि निसके ढछिये हमने 
पहले विचार नहीं किया था वह कारये इष्ट हो या अनिष्ट हो, 
सुखरूप हो या दुखरूप हो, पूत्र कमेके उदयझ्ली सुख्यतासे 
होनाता है। ओर निप्त का्येके लिये पहलेसे विचारा जाय व 
पुरुषार्थ किया जाय वह काये अच्छा या बुरा जपने पुरुषा्थंक्री 
मुख्यतासे होता दै । 
जसे सोच समझ करके कोई व्यापार किया गया अकस्मात्‌ 
हानि होगईं | यह तीव्र पापका उदय है । यदि द्वानि नहीं हुई, 
पुण्य कर्मे झनुकूल होगया तब हमारे पुरुषाथकी सुख्यता रही | 
क्योंकि हमारा देव या कर्म करा उदय हमको ज्ञात नहीं दे।इप्तिये 
इमारा तो यह पवित्र कर्तेव्य है कि हम पुरुषार्थी बनें | 
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स्थूछ शरीरमें हम जैसे हवा लेते, भेसा पानी पीते, व मेप्ता 
भोजन खाते, वेप्ता ही उप्तका अच्छा या बुरा भप्तर होता है । 
परन्तु हम किप्ती रोगकारक पदा्थेको खानेके बुरे अप्तरको दूपरे 
उप्तके विरोधों पदाथंक्रों खाकर मेट सक्ते या किप्ती ओषधिके दारा 
बिकारी पदाथेकों बाहर निश्चाल देते व उसका मप्तर कम कर देते या 
शरीरमें बल्युक्त पदाथकों खाकर बलक़ो बढ़ा देते, उसी तरह पाप व 
पुण्यके बने हुए सुक्ष्म शरीरमें होता है | हम अपने घामिक$ पुरु- 
पार्यसे बुरे क्मोक्ो अच्छेमें बदछ देते, बुरे कोश अपर कम कर 
प्क्ते, उनको विना फल भोगे हटा सक्ते, इसलिये अत्यन्त आब- 
इयक है कि हमको घमेका पुरुषाथ सदा ही करते रहना चाहिये। 
हमारा जो कुछ बुड्िबिक व जात्मबरू प्रगट है उप्तके ढ/रा अपने 
भावों छो उज्वक रखनेका व वीतरागरताके सन्प्तुख करनेका प्रयत्न 
करना चाहिये । यह प्रयत्न हमारे पृववर्में बांघे हुए कर्मोड्नी दशाको 
पलटनेमें सहायक होगा और नवीन पुण्यहऋमेंक्ों छायगा | 

अनादि संसारमें कमेका बंध भी प्रवाह रूपसे अनादि है । 
इस जीवमें पूर्वंबद, मोहकमके उदयसे राग ट्वेघ मोह भाव होता 
है या योग व कषाय काम करता है । और ये योग और कषाय 
नवीन कर्मोक्नो बांघ लेता दै। नेसे बीजसे वृक्ष और वृक्षस्रे बीज 
है, दोनोंझ्ना सम्बन्ध भनादि है । कोई पहले पीछे नहीं कहा जा 
सक्ता । इसी तरह इस संप्तारा नीवके कमेके उदयसे मोह ओर 
मोहके प्रमावसे नवीन कर्मेबंध द्वोता रहता है | कर्मके बंधका मूछ 
कारण मिथ्यात्व है। निप्त भावसे कमननित पर्यायोंनें भहक्षार 
ममकार किया जाता है उत्त भावकों मिथ्यात्व कहते हैं। मिस 
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भावसे सुखका निमित्त पानेपर उन्मत्त व दुःखका निमित्त आनेपर 
शोकित हुभा जाता है वह भाव मिथ्यात्व दै। निप्त भावमे ईंद्विय- 
सुखकी उपादेय या ग्रहण योग्य माना जाता दै व भात्मोक सुखको 
रुचि नहीं प्राप्त की जाती दै वह भाव मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्वसे 
यह प्राणी सुख होनेपर भाप्तक्त व दुःख होनेपर क्षोमित होता दै, 
समतामावक्रा नाश कर देता है। हप्तलिये संप्तार भ्रमणक्रारक 
कमेका बंध करता दे | 

मिथ्यात्वपर विनय होनेपर यह जीव कमेके उदयको मात्र 
नाटक समझता है | सुखके होनेपर या दुःखके पड़नेपर स्मताभाव 
रखता है, तब यह बहुत द्वी अल्प बंध करता दै निप्तको संसारका 
कारण नहीं मानते हुए श्रीमुरुओंने भबन्‍्ध दी कद्द दिया दे । 
इसलिये वास्तवर्में मिथ्यात्वकीं ही कर्मबंघका मुल कारण कहा जाय 
तो कुछ भत्युक्ति न होगी | 





संबर तत्तव। 

आखव ओर बन्ध तत्तवोंपे यह जाना गया कि यह जीव 
क्रिप्ति तरह आप ही अपने भावोंसे कर्मोक्ना बन्ध करके मछीन होता 
है । वास्तवमें यह जीव स्वयं पापको बांघना नहीं चाहता है, 
परन्तु वैज्ञानिक नियमके अनुधार नेसे इप्त नीवके परिणाम होते ; 
है उन भावोंक्रा निमित्त पाकर स्वयं ही कमे वरगेणाएं उत्ती तरह 
कर्म रूप दोनाती दें | निप्त तरह उष्णवाक्ा निमित्त पाइर भर 
आफक्ी सुरतर्मं स्वये बदक नाता है। हृ्त वस्तुस्वभावकों कोई मेट 
: नहीं प्क्ता | पुरुषाभसिड्यपायमें भम्ृतचन्द्र भाचाये कहते हैं--- 
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जीवकृतं परिणाम निमित्तमात्र प्रपद्य पुनरन्‍्ये । 
स्वयमेव परिणमन्तेडत्र पुद्ला: कमेमावेन ॥ १२ ॥ 

भावाथे-नीवके किये हुए भावोंक्रा निमित्त पाऋर नहीं बंधे 
हुए दुप्तरे कम पुद्वछ झपने आप ही कमरूपसे द्ोनाते हैं । 

जब इप्त बंधके कारण यह नजीब संप्तारमें त्रमण कर रहा है, कभी 
क्लेश उठाता है कभी कुछ स्राता मातम करता है, जन्मता मरता है, 
बारर शरीर घारण करता है। वारवार ईंद्वियोंक्की इच्छाओं के वशी- 
भूत होता है| उनकी पूर्तिका प्रयत्न करता दै। पूति न पाकर अंतर्मे 
प्राण त्याग देता है | अपनी चाह विरुद्ध बहुतप्री बातोंक्रा स्रामना 
करता दे | इस विकट संप्तारमें कहीं भी सुख व शांति नहीं पाता 
है। सच है, नहां बंध हो, कुछ भी पराधीनता हो, मेल हो, 
वहां सुख शांति कहां ! स्वतंत्रता कहां! पवित्रता कहां ! बंध 
काटने योग्य दे | भशुद्धता टालनी योग्य दे। स्वाधीनता प्राप्त 
करनी योग्य है। जात्माकी परमात्मा अवस्था रहनी योग्य है। 

इस रुचिको प्राप्त करनेवाले मीवको प्रथम ही यह जानना 
आवश्यक है कि कर्माझ्न नवीन बंध न हो इसके लिये क्या उपाय 
किया जावे | संवर तत्ततक्ा मानना इसी लिये जरूरी है। जो 
भाखवका विरोधी है वह संवर है । जिन जिन कारणोंसे पुद्ट छोंका 
आना होता है उनको बंद कर देना संवर है। यह पहले कहा जा 
चुका है कि वंधके कारण सामान्‍्यसे योग ओर कषाय हैं; विशेषर्मे 
मिथ्यात्त्व, भविरति, कष/य ओए योग दें । 

इसढिये नो पुद्धर इनके निमित्तसे भाते हें उनको न जाने 
देनेके लिये इनके विरोधो भावोंक्ो प्राप्त करना नरूरी है। इनके 
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विरोधी भाव ऋ्रमसे प्रम्यग्दशन, जठ, बीतराग भाव और योग 
निरोधपना दे | 

सम्यग्दशन यथार्थ आत्मा व णनात्माके श्रद्धानकों कहते दें। 
इसश्री प्राप्ति मेदविज्ञानके द्वारा होती है। जेसे दूधसे नलका 
स्वभाव भिन्न है, तिलकी मूप्तीसे तेछ भिन्न है, धान्यमें भुप्तीखे 
चावल भिन्न है, व्यंजनमें सागके स्वादसे नोनका स्वाद भिन्न है, 
ऐसे ही इस सांधारिक देव, नारक, तियंच या मानव पर्यायमें जात्मा 
ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तेनप्त और कार्मण इन शरीरोंसे 
व कर्मोके निमित्तसे होनेवाछले रागहेपादि मलीन ओपाधिक भावोंसे 
भिन्न है | यद्द तो प्रिद्ध परमात्माके समान पूण् ज्ञान, दर्शन, सुख, 
शांति व वीयेका घनी है। जब वारवार भेद्विज्ञानके मननसे यह 
पक्का ज्ञान द्वोनाय कि वास्तवमें मेरा आत्मा अनात्मासे भिन्न है, 
इतना द्वी नहीं छेकिन ऐसा अनुभव होनाय कि अपना उपयोग 
आत्मा हीके स्वाद्में छय होनाय तब सम्यग्दशनका लाभ हुमा 
ऐसा समझना चाहिये । उसझे प्रतापसे बहुतसे अशुभ कमोक़ा 


आश्रव द बंच जो मिथ्पात्व व स्ताक्षादन गुणस्थानमें होता था प्तो 
बंद होनाता है | 


दिंप्ता, अप्तत्य, स्तेय, अत्बह्म और परिग्रहसे सब प्रकार 
विरक्त होना सो व्रत है | व्रतोंके पालनेसे नो कमेबंध जविरत 
भावसे होता था वह्द बंद होनाता है | णनंतानुबन्धी आदि १६ 
कषाय तथा द्वास्थादि ९ नो कषाय हैं | इन २५ कषायोंमेंसे मितना 
नितना कषाय दृटता जाता है उदना उतना कषाबके द्वारा होने- 
बाका कमेका बंध रुक लाता है । योगोंका हरलून चढछन १३ के 
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गुणस्थान तक होता है। चौदहवें अयोग गुणस्थानमें योग थंभ जाता' 
है तब वहां योगोंके द्वारा नो कमें जाता था उप्तका संवर हो माता है। 
बन्ध व्युच्छित्ति शब्द बह बताता है कि बषका न होना 
अथोतद संबर होजाना | ओऔी गोम्मटसार कर्मेकांड्में यद बताया है 
कि हरएक नीवके ग्रुणस्थानमें कितने कर्मोक़ी बंध व्युच्छित्ति होती 
है, निस्तका प्रयोनन यह दे कि उस गुणस्थान तक ही उनका 
बन्ध रद्दता है, आगे उनका संवर होनाता है--- 
सोलप पणवीस णं दप चउ छक्षेक बन्धवोच्छिण्गा । 
दुग तीस चदुःपुब्बे पण खोलस जेगिणो एक्को ॥<९४॥ 
भावाय-मिथ्यात्व गुणस्थानमें १६, साप्तादनमें २५, मिश्रमेँ 
शुन्‍्य, अविरत सम्यक्त चौथे गुणस्थानमें १०, पांचवें देश विरतमें 
४, छठे प्रमत्तमें ६, सातवें अप्मत्तमें १, भाठवें अपूर्वंकरणमें 
२+३०+४, नोमे अनिवृत्तिकरणमें ५, दसवें सुक्ष्मसापरायमें 
१६, तेरहवें सयोगीके १-इस तरद्द बेघमें गिनाई हुईं १२० 
( १६+२९५+१ ०+४३+६+१+३६+९+१६+ १ ) कम प्ररुतिय 
धीरे धीरे बन्धसे रुकनाती हैं । 
कप प्रकृतियोंके संचरका नकशा । 








पंख्या बेध रण 
है  श्रह्कति 

गुणस्थान [व्युच्छित्ति विवरण श्र 

१ मिथ्यात्त। १६ १ मिथ्यात्र, हुंडऋ संत्यान, नपुंसक वेद, अद्च- 


प्राप्त, संहनन, एकेन्द्रिय, स्थावर, आताप, सूक्ष्म, 
साधारण, अपर्याप्त, द्वेच्दिय, तेन्रिय, चौन्द्रिय, 
नरकगति, नरक मत्याहुपूर्वी, नरक आयु-१६. 


<२ ] मोक्षमार्ग प्रकाशक । 



























9. बंध जि 
प्रकृति 
गुणस्थान व्युस्छित्ति बवरण प्रकृति 
“३ ब्वासादन | ४ अनंतानु० कषाय, स्त्यानगृद्षि, प्रवला प्रचछा, 


निद्रा निद्रा, दुर्ग, दुस्वर, अनादेय, ४ न्यग्रोधादि 
संस्थान, समचतु ० सिवाय, ४ संदनन बज़नारश- 
चादि प्रथमको छोड़कर, भप्रशत्त विहायोगति, 
ख्ीवेद, नीच गोत्र, तियंच गति, तिथंच गत्यातु- 
पूर्वी, उद्योत, तियेच आयु-२५. 








३ भिश्न 


न 





(नहप्मल, हथर:अाककलइई पल राम ५ 
४ अविरत ४ अप्र० कपाय, वजवृषभनाराच संहनन, 
ओदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, मनुष्यगति, 
मनुष्य गत्यानुपूर्षो, मनुष्यायु>१०. 


४ प्रत्याख्यानावरण कृषाय८७४« 





अधिर, अशुभ, असातावेदनीय, अयश्ञ, अरति, 
शोकझ६. 


न निर्माण, प्रशस्त विहायोगति, ५चे- 

न््रिय, पेजसर शरीर, कार्माण शरीर, आद्ारक 
शरीर, आह्ारक अंग्रोपांग, समचतुरत्त संस्थान, 
देवगति, देवगत्य नुपूर्वी, बेक्रयिक शरीर, वेक्रियिक 
अंगोपांग, ४ बर्णादि, अगुदलघु, उपघात, परघाव, 
उछास, तरस, बादर, पर्या्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, 
छुभग, सुस्वर, अदेए-३०. 


प्रथम अध्याय । ... [ ६३ 
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४ हास्थ, रति, भय, जुगुप्सा-द 
कुछ ३६ आठवेमें, 














बु अनिवृत्ति रू पुहषवेद, संज्वलन क्रोध, श्रे० मान, सं० मादा, 
कर्ण स० लोभ८१- 
१० सूक्ष्म | १६ ५ ज्ञानावरण, ४ दरानावरण, ५ अंतराय, 
साम्पराय यहा, उच्च मोत्र-१६. 








१३ सयोग के हातावेदनीय-१. 
केवली । 


कर्मकी कुछ प्ररृतियां १४८ हैं, उनमेंसे बंधके कथनमें 
१२१० को गिना गया है, २८ नहीं मानी गईं हैं। २८में प्म्यक्त 
मोहनी और मिश्र मोहनीयका तो बंध ही नहीं होता है। वर्णादि 
२० में मुल ४ को गिना १६ को नहीं, ९ बंधन ९ संघातको, 
६ शरीरमें गरित किया, १० को नहीं गिना। शेष १२० का 
सेबर किप्ततरह् होता है सो ऊपरके नक्शेप्ते प्रगट दे । 

मिथ्यात्व गुणस्थानसे आगे १६ का नहीं। साप्तादनसे 
आगे २५ का नहीं | इसतरह सब जान लेना चाहिये। शार््रमें 
पांच महाव्र॒त, पांच समिति, तीन गुप्ति, दशलाक्षणी घममे, १२ 
भावना, २२ परीषद्त जय, व प्रांच प्रद्गार चारित्र नो संवरका उपाय 
कहा गया है सो सब व्रत व निःकपाय भावकी प्राप्तिमें गभित हैं। 

सम्यग्दशनकी प्राप्तिसे ही संबरका क्रम शुरू द्वोता है। 
यह भीब मिथ्यात्वसे पहले प्रहछ चोथे अबिरत सम्यग्दशन गुण- 
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स्थानमें जाता है| सम्यक्ती होते ही १६+२५८-४१ कर्म प्रक- 
तियोंका बंध बंद होनाता है, भिनकी बंध व्युच्छिति पहले व दृघरे 
गुणस्थानमें कही दै | इसी तरह नितना भितना कपाय मंद होता 
जाता है उतना उतना संवर बढ़ता जाता है। कपायकी मंदतासे 
आगे आगे गुणस्थानोंमें कर्मोमें स्थिति भी मंद पढ़ती है तथा पाप 
प्रकृतियोंमें फल़वान शक्ति भी हीन होतो जाती है। संवरका 
मुंख्य उपाय आत्मानुभव है | जब आत्मा झात्मस्थ होता है तब 
गुणस्थानके 'निन कम प्रकृतियोंका बंध भी होता है, उनमें बहुत 
आरुप स्थिति व पापमें बहुत भरप अनुभाग पढ़ता है। 


बिजेरा तत्त्व । 

मात्माके प्रदेशोंसे कमपुद्छोंका कमपना छोड़ऋर भिन्न 
होजाना सो निभरा है | निनरा दो प्रकारकी होती है। एक सवि- 
पाक निनरा, दूसरी अविपाक निमेरा। कर्मोकझा पकर अपने समय 
पर गिरते माना सो सविपाऋ निनरा है। यह तो सब ही संप्तारी 
जीवेकि होती है | इससे संप्तारका अमाव नहीं होता है। कर्मे- 
पुद्छोंका अपने समयसे पहले तप भादिके दारा वीतराय भावके: 
डारा झड़ जाना सो अविपाक निभरा है। यही परम आवश्यक 
है | हसका उपाय रत्नत्नय घमेका आराषन है। पम्यग्दशेव सम्य- 
ग्जान व सम्यकृचारित्र ये तीनों भात्मके गुण हैं । इनके प्रश्नशसे 
पूर्वमें बांधे हुए करमो़ी प्रचुरतासे जविपाक निनेरा होनाती है | 
अविपाक निर्भराका उपाय आत्मानुभवसे प्राप्त वीतरागता है 

आत्मानुभव करनेके छिये घमध्यान तभा झुकध्यानका अम्याप्त 
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करना चाहिये | फर्मध्यान सातवे भप्रमत गुणस्थान तक होता है, 
उप्तका प्रारम्भ चौथे अविरत सम्बक्त गुणस्थानसे होता है। आठवें 
गुणस्थानसे लेकर १४ वें तक शुक्ष्यान होता है। इन दोनों ही 
ध्यानोंमें मुख्यतासे भात्माहीका ध्यान है। पमष्यानक्री अपेक्षा 
शुकूध्यानमें भात्मामें तन्मयता अधिक होती है व कपायक्री मेद- 
तासे वीतरागता भी जधिक होती है | वास्तव हरएक ध्यानमें 
सम्यग्दशन व प्रम्यग्जानमें थिरताका पाना दै। में ही आत्मा हूं, 
अनात्मा नहीं, रागी नहीं, ढेषी नहीं, में द्रव्य कम ज्ञानाबरणादि, 
भावकम रागड्रेषादि, नोकर्म शरीरादिसे भिन्न हू, में शुद्ध ब्ञान 
दर्शन चारिन्त वीये व झआानंदका घनी हूं, इस श्रद्धा व ज्ञानसे थिर 
होना ही ध्यान है। ध्यानसे ही भवभवके बांधे हुए कर्म क्षण 
मात्रमे झड़ जाते दें । 

शाख्त्रमें कहा है कि तपके ढरा निमरा होती है| वह तप 
१२ प्रकारका है-उप्तमें बारहवां तप ध्यान है । ध्यानकी पिडिके 
लिये पतहद्वदारा ११ तप दें | उनमें ६ बाहरी व ५ अतरंग हैं | 
घ्यानको लेकर छः अतरंग कहलाते हैं। वे ये हैं--अनशन-चार 
प्रकार खाद्य, स्वाद्य, लेह्य, पेय, भाद्वार त्यागक्र उपवाप्त करना | 
ऊनोदर-भूखसे कम जाह्वार करना। दृत्तिपरिसंख्यान-भोज- 
नको जाते हुए किप्ती गुप्त प्रतिशञाको छेना, पूरी होनेपर आहार 
करना । रस परित्याग-दूध, दही, घी, तेल, निमक, शक्क! इन 
छः रप्तोमेंसे एक दो आदिक्ला त्याग देना। विविक्त शय्यासन- 
एकान्त स्थानमें शयन व आप्तन करना। कांयकेश्ष-शरीरका 
सुखियापन मिटानेको कष्ट स्हकर भी तप करना | ये छः बाहरी 
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तप हैं | इनके निमित्तसे ध्यानरी ही सिद्धि करनी है। नहां 
'. आत्मध्यानकी प्राप्तिका अभिप्राय न हो वहां ये छः तप तप नामको 
नहीं पाते ओर न कभकी निनेरा करते हैं । 

प्रायश्वित्त-दोषको दंड छेकर मिटाना | विनय-घर्मेड्ी व 
घर्मात्माओंकी प्रतिष्ठा करनी | वेय्याहत्य-धर्मात्माओंकी सेवा 
करनी । स्वाध्याय-झास््रोंझा मनन । व्युत्सगे-शरीरादिसे ममता 
त्यागना | ये पांच अत्तरंग तप भी ध्यान हीके लिये किये नाते 
हैं। भात्माके ध्यानसे ही इश्त जीवको क्षायिक सम्यक्तड्ी प्राप्ति 
होती है। नव ४ अनन्तानुबंधी कपाय और मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यक्त 
प्रकृति इन सात कम्मोका क्षय होजाता है तब यह क्षायिक सम्यक्त 
पदा होता है| यह सम्यक्ती मोक्षकों शीघ्र ही पालेता है | 

क्षायिक्क सम्यक्ती मनुष्य जो उसी शरीरसे मोक्ष द्वोने- 
वाला है, उसके नरक, तियेच व देवायुकी सत्ता नहीं होती । 
वह यदि सातवें व जाठवें गुणस्‍्थानमें होगा तो १४ ८मेंसे ७+३ 
तीन भायु इन १० की फ्त्ता न होकर मात्र १३८ की सत्ता 
होगी | नीमें गुणस्थानमें शुक्रध्यानके प्रभावसे यह प्ताघु १३८ 
मेंसे ३६ कर्मकी प्रकृतियोंकी स्व निमरा कर डालछेगा। नोमें 
गुणस्थननके ९ भाग हैं, प्रथम भागमें १६ प्ररृतियोंका क्षय 
करेगा । नरकंगठि, नरकंगत्यानुपृर्वी, तियचगति, तियेचगत्यानु- 
पुरी, एकेन्द्रिय आदि ४ नाति, स्त्वानगृद्धि भादि तीन, निद्रा, 
उद्योत, भाताप, साधारण, सुक्ष्म, स्थावर-१६॥। दुतरे भाप 
अप्रत्याख्यानावरण 8 व प्रत्याख्यानावरण ४ इन ८ कबषायोंका 
क्षय करेगा | तीसरे भागमें नपुंस्क वेदको, चौथे मागमें स्री वेदको, 
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पांचवें भागमें हास्यादि ६ को, छठे भागमें पुंवेदको, ७ वे भागमें 
संज्वलन क्रोषको, ८ वे भागमें स्त० मानको, नोमें भागमें संज्व- 
छन मायाको । इप्ततरह नोमें गुणस्थानमें ३६ प्ररृतियों झा क्षय 
कर छेगा | दसवें सृक्ष्मप्ताम्परायमें संज्वलन छोभका क्षय होता है । 
बारहवें क्षीणमोह् गुणस्थानमें १६ कमोंड़ा क्षय होता है । णर्थात 
ज्ञानावरण ५, दशनावरण ४, निद्रा, प्रचहा, अतराय ६५८१६ | 

जब तेरहवें स्योग केवली गुणस्थानमें जरहइंत पदवीमें १४ुं- 
चता है, तब १४८ प्ररृतिमेंसे ६१५ ( ७+३+३६+१+१६ ) 
प्ररृतियोंक्रा क्षय कर चुहता है, मात्र ८५ प्ररृति जली हुई रस्सीके 
समान चार श्घातीय कर्मोकी ही रह जाती हैं | चौदहवें अयोग 
गुणस्थानके अतप्तमयके पहले हिचरम समयमें ७२ प्रकृतियोंका 
व अन्त प्मयमें १३ कम प्रकृतियोंका क्षय कर देता है। वे ७२ 
प्रकृतियां हैं-५ शरीर, ५ वंघन, ९ संघात, ६ संस्थान, ६ संह- 
नन, अगोपांग ३, वर्णादि २०, शुभ २, स्थिर २, स्वर २, देव- 
गति व आनुपूर्वी २, विदहायोगति २, दुभग, निर्माण, जयश, 
अनादेय, प्रत्येक, अपरयाप्त, भगुरुलघु, उपधात, परघात, उच्छवाप्त, 
साता व अस्ातामेंसे एक कोई वेदनीय, नीच गोन्न-०२ | 

१३ प्रकृतियां द्वें-१ कोई वेदनीय, मनुष्यगति, पेचेन्द्रिय, 
सुभग, त्रस, बादर, पर्याप्त, जादेय, यश, तीथंकर, मनुष्य आयु, 
मनुष्य गत्यानुपूर्वी, उच्च गोत्र । इप्त तरह यह जीव ध्यानके 
: बरसे सब कर्मोझा धीरे२ क्षयक्र डालता है| यह सब जविपाक 
निनेरा है। 
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संबरके प्रभावसे और पूरे बंधे करमोंड़ी पृण नि्रा होनेसे 

जब यह जीव सर्व कर्मोसे छूट जाता है-बंधके कारण योग 
कपाय भी नहीं रहते, तब बह जीव अपने परम शुद्ध स्वमभावमें 
रह जाता है । मोक्ष वास्तवमें भात्माका अपना ही निम स्वभाव 
है | मोक्ष प्राप्त जीव ऊष्वे गमन स्वभावसे जहां शरीर छोड़ता है 
टसी स्थानक्ी सीषपर तीन लो$के ऊपर पिद् क्षेत्रमें जाकर 
पुरुषाकार मात्र चेतना मई ध्यान खरूप आकारको लिये हुए 
विरानमान हो जाता है। वहां अपने स्वाभाविक्न जआानंदका स्वाद 
छेता रहता है | कबंघका कारण न होनेसे फिर वह कभी भी 
बंधको प्राप्त नहीं होता है और न वह फिर कभी संप्तारमें आता 
है | तत्वाथपारमें अमृत चन्द्र भाचाये कहते दें- 

दग्घे बीजे ययात्यन्त प्रादुभव॒ति नांकुए । 

कर्मबीजे तथा दग्घे न रोहति भवांकुगःः ॥०॥। 

संसारविषयातीत छिद्धानामत्यय सुखम । 

अध्याबाधमिति प्रोत्त'॑ परम परमषिमि: ॥४५॥ 

भावाथ-भेसे बीनके जल जानेपर फिर बीजमें अकुर नहीं 

उत्पन्न होप्क्ता है वेसे करमरूपी बीसके जक जानेपर इस जीवके 
फिर संसाररूपी अंकुर उत्पन्न नहीं होता है। परम ऋषियोंने यह 
बताया है कि मोक्षप्राप्त पिद्धोंको उत्कृष्ट, बाधा रहित, भविनाशी 
इंद्रिय बिषयोंसे अतीत स्वाभाविक सुम्ब होता है। 


जैसे कीचसे रहित जरू, छिलकेसे रहित चावछ, मेलसे 
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बृद्दित सुवण झुद्ध होनाता है, केसे सबे कमे मेरूसे रहित शात्मा 
मोक्षाबस्थामें परम शुद्ध होनाता है | 

इन सात तत्तोंझ संक्षेपमें स्वरूप यह है कि बढ जीव 
राग द्वेष मोहके कारण कमेसे बंघता है | तथा वीतराग विज्ञान 
या निश्चय रत्नन्नयमई आत्मीक भावके द्वारा कमोसे छूटता है| 

पाप तथा पुण्य जगतमें प्रसिद्ध दें कि पापोंसे दुःख होता 
है. और पृण्यसे छुख होता है। इपलिये किनही नेनाचायोंने पाप व 
पुण्यको भी लेकर सांत तत्त्वके स्थानमें नो तत्व-या नो पदार्थ कहे 
हैं। वास्तव ये पाप तथा पुण्य आखव और बंध तत्तमें गर्भित हें। 

आठ मूल कर्मोमें चार घातीय कम तथा उनकी ४७ उत्तर 
प्रकृतियें ( ज्ञानावरण ९ +दरशनावरण ९, +अतराय ९ +मोहनीब 
२८-४७ ) सब पाप ही कहलाती हैं, क्योंकि ये जात्माके स्वभा- 
वक़ा घात करती हैं । 

भघातीय कर्मोके झुभ नाम, शुभ आयु, उच्च गोत्र, व स्ताता 
वेदनीय कर्म पुण्य हैं व अशुभ नाम, अशुभ जायु, नीच गोत्र, 
अप्ताता वेदनीय कम पाप दे |इनकौ १०१ उत्तर प्ररृतियोंमें २० 
वर्णादिको दो दफे गिननेसे १२१ दोनाती हैं, क्योंकि ये वणोदि 
शुभ भी होते दें तथा भशुभ भी होते हैं। 

इन १२१ मेंसे नीचे ढछिखी ६८ प्ररुृतियें पुण्यरूप हें । 
साता वेदनीय, तियच आयु, मनुष्य जायु, देव भायु, डच्च गोत्र, 
मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय 
जाति, ९ ओऔदारिक शरीर, ९५ बंधन, ५ संघात, ३ अगोपांग, 
[वर्णादि २०, समचतुरसप्तस्‍्थान, वज्वृषभ नाराच संहनन, अगुरुरुघु, 
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परघात, उछवाप्त, जाताप, उद्योत, प्रशस्तविद्दायोगति, त्रश्त, बादर,. 
पयोप्ति, प्रत्येक-शरीर, स्थिर, शुभ, सुमग, सुध्वर, भादेय, यश्व, 
निर्माण, तीथकर-६८ अद्सठ शेष १२१ मेंसे बचीं (१११- 
६८) ५९३ प्रकृतियां पापरूप हें | 

१०० पाप प्रकृतियां हैं-नीच गोत्र, अप्ताता वेदनीय, नर- 
कायु, नरकगति, नर गत्यायुपृर्वी, तिथचगति, तियेच गत्यानुपूर्वी, 
एकेंद्रियादि ४ जाति, न्यग्रोघादि ५ संस्थान, वज्जनाराचादि ५ 
संहनन, अशुभ वर्णादि २० उपघात, अप्रश्नस्त विद्ायोगति, स्था- 
बर, सुद्षम, अपर्यात्ति, साघारण, अस्थिर, अशुभ, दुष्भेग, दुस्व॒र, 
अनादेय, अयश-५९३ | इनमें ४७ घातीय कमकी प्ररृतियां मिछा- 
नेसे १०० प्ररृतियं पापरूप दें | 

इस्त तरद सात तत््त या नी पदाथोंक्रा स्वरूप व्यवह्ारनयसे 
कहा गया है | इनमें जीव तत्त्व, संवर तत्त्व, निनरा तत्त्त और 
मोक्ष तत्त, उपादेय या अहण करने योग्य हैं| शेष भनीव तत्त्व, 
आशव तत्त्व, बंध तत्त्व, तथा पुण्य, पाप त्यागने योग्य हैं। ऐशा 
मनन एक मोक्षार्थी प्राणीको करना योग्य है । 

निश्चयनयसे यदि विचार किया जावेगा तो इन सात तत्तोंमें 
दो ही द्रव्य हैं-जीव और पुद्ुल। इन दोनोंके दी संयोगसे ये सात 
तत्त्व बने दें | इनमें जीवका निश्चय स्वभाव परम शुद्ध सिडप्तम 
है। शेष सब रागादि, कमोंदि, शरीरादि पुद्ुकका विकार है। इनमें 
पुद्ूछ त्यागने योग्य है, मात्र अपना एक शुद्ध जीव तत्त ही ग्रहण 
करने योग्य है, ऐसा श्रद्धान करना योग्य है। 

जिनवाणीकी मक्तिके दर इन प्तात तत्त्वोंकों व्यवद्वार ओर 
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निश्चयनय दोनोंसे भलेप्रकार नो प्मझ लेगा उप्रको सात तत्तोंडा 
श्रद्धान होनेसे व्यवहार पम्बग्दशन होगा। निश्चय सम्यग्द्शनके 
लिये देशनालब्धिमें हम छे यह सब ज्ञान प्र।प्त करना चाहिये व 
तत्त्वोंका मनन करते रहना चाहिये । 

ठत्तोंके मननमें उपकारी नेसे देव भक्ति, शास्त्र भक्ति व 
गुरु भक्ति हैं बेसे ही प्रतःऋ।छ और सायेहझालू सामायिक या ध्या- 
नका अम्यास्त है। सामायिक्रके समय भेद विज्ञानका मनन करना 
चाहिये अर्थात्‌ निश्चय नयसे अपने भात्माकों शुद्ध परमात्मरूप 
ध्याना चाहिये। यही निरन्तर मनन निश्चय प्रम्यक्तछ्ना उपाय है। 
सामायिक्रके लिये नीचे लिखी बातों पर लक्ष्य देना चाहिये--- 

१-स्थान-निराकुछ, क्षोभ रहित, उपवन, मंदिरि, जंगल, 
पर्वत, नदीतट या शुन्य घर जादि हो | 

२-काल-सूर्योदयसे कुछ पहले प्रातःकाक व सुर्यास्‍्तके 
कुछ पहले सायझाक | प्ामायिकका जघन्य कार तो दो घड़ी अर्थात 
४८ मिनट दे परंतु इस अम्पासीको भितनी देरका समय मिले 
उतनी देर ही यह सामायिक्रका अम्याप्त करे | 

३-संस्तर-प्तामायिक् करनेके लिये कोई चटाई, भाधप्तन, 
पाटा, पाषाण शिक्ता होनी चाहिये | यदि कहीं कोई वस्तु न हो 
तो शुद्ध भूमि ही पर तिष्ठ र सामायिक करें। 

४-आसन-सामायिक करते समय पद्मप्तन, अद्धे पद्मप्तन, 
कायोत्सर्ग आदि कोई न कोई भापनसे बेठना या खड़े दोना 


चाहिये निप्तसे शरीर स्थिर होनावे | शरीरकी स्थिरतासे मनकी 
स्थिरता होती है । 
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५-काय वचन मनकी छुद्धि-शरीर हछक्ा, रोग रहित 
'होना चाहिये। न बहुत मुखा न बहुत भरा हुआ | वचनोंमें सिवाय 
मंत्र ब पाठके ओर किसीसे बात नहीं करना चाहिये | मितनी 
देर सामायिक करे मनको निश्चित रखनेकी चेष्टा करनी चाहिये। 
छौकिक कार्मोंसे मनको हटा लेना चाहिये । 
६-विधि-पूर्व या उत्तर दिशाकों खड़ा द्वोऋर क्रायोत्सग 
आपनसे ९ दफे णमोकार मंत्र मौन सहित पढ़कर उस्त दिशामें 
पंचपरमेष्टीको दंडवत्‌ प्द्ित नमस्कार करे । फिर उस्ती दिश्वाकी 
ओर खड़े होकर तीन दफे या नी दफे णमोकार मंत्र मर पढ़कर 
खड़ेर ही तीन आवते व एक शिरोनति करे । भपने जोड़े हुए 
हाथोंत्ते अपने बाएंसे दाहने घुमानेको जावते ओर नोड़े हुए हाथों- 
पर मस्त$ नमानेको शिरोनति कहते हैं | ए% दिशामें ऐसा करके 
फिर दाहनी तरफ पलट जावे, उघर भी तीन या नौ दफे णमोकार 
मंत्र पढ़कर तीन भावते व शिरोनति करे | ऐपा ही पढटते हुए 
शेष दो दिशाओंमें कर | प्रयोगन इसका यह दै कि चारों तरफके 
मुनि, मंदिर, प्रतिमा जादिको नमस्‍्कार कर लिया जावे। फिर 
आप्नसे बेठकर कोई सामायिक्र पठ पढ़ें | वह पाठ ऐसा दो 
निप्तका भर प्मझमें जाता हो । फिर णमोक्कारकी व अन्य मंत्रकी 
जाप देवे । फिर पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत किसी भी 
ध्यानका अम्याप्त करे | अथवा भेद विज्ञानका विचार करे कि में 
अत्म भिन्न हूं व रागादि व कम व शरीरादि मुझसे भिन्न हें। 

अतर्में फिर खड़ा होनावे जोर नोदफे णमोकार मंत्र पढ़कर 
पहडेके समान दंंडवत सहित नमस्कार करे। इसतरह देशनारूव्षिके 
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भीतर उप्त भव्य जीवको जो चाहता है कि मुझे निश्चय सम्यग्द - 
शन प्राप्त द्दो-देव पूना, गुरु संगति, शासत्र स्वाध्याय तभा 
सामायिह इन चार क्रियाओंका नित्य बम्पाप्त करना चाहिये। 
तथा मन इंद्रियोंके दमनके लिये संयमक्रा व छोमको घटानेके लिये 
दानका अम्याप्त भी करना चाद्टिये। इनमेंसे जिसमें मन अधिक 
लगे उप्तमें विशेष समय देना चाहिये। हस तरहके भम्याप्तसे 
भायुऋमंके सिवाय घात कर्मोड्नी नो उत्कृष्ट स्थिति ७० कोड़ाकोड़ी 
प्तागर थी वह घटते घटते अतः कोड़ाकोड़ी सागर रह जाती है 


७० वां गुणा घट नाती है | यह सब महिमा भेदविज्ञान हरा मनन 
करनेकी है । 


देशनालब्धिसे इपत तरहकी दक्शाको पाकर अब यह प्रायो- 
ग्यलब्धमें पहुंचता है | इप्त समय भावोंद्री ऐसी निर्मेहता होती 
है कि ज्ञानावरणादि घातिया करमोमें जो अनुमाग या फहदान- 
शक्ति पाषाण तथा अस्थिरूप थी उनको घटाकर क्राप्ट और छता- 
रूप कर देता है। तथा अघातिया कमोंक़ी पाप प्ररुृतियोंमें जो 
हालाहल तथा विषके समान घातक अनुभाग था ठप्तको कम करके 
कांनी व निम्बके सटश ही रहने देता है। इस लब्पिवाडे मीवको 
आयु कम सिवाय सात कर्मोड्नी स्थिति अतः कोड़ाकोड़ी स्तागरसे 
अधिककी नहीं बंधती है | ठोमी यह नीव हरए६% अन्तमहतमें 
पल्यका अप्तंख्यातवां भाग मात्र स्थिति बन्ध कमकम करता जाता 
है। जब ७०० या ८०० सागर कम स्थिति बंध होनाता है तब 
एक प्रकृति बन्धापसरण होता है। इस तरह फिर पल्पका गसे- 
ख्यातवां भाग प्रमाणमे अंतमुहते रह स्थिति घटाता हुआ जब- 
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न 
७०० या ८०० सागर स्थितिबंध कम द्ोता है तब दूपरा प्ररृति 
- बन्‍्धापसरण होता है, इस तरह इप्त प्रायोग्यलब्धिम ३४ चोतीस़ 
वन्धापस्तरण होते दें। ये सब ए% अतमुहतंमें ही होनाते दें, क्योंकि 
अंतर्मुहत असंख्यात प्रकारक्ा होता है। नपन्‍्म एक भावली एक 
समयका व उत्कृष्ट एक समय कम ४८ मिनटक्ा होता है। 

इन ३४ बंधापसरणोंमें ४६ कमप्रकृतियां बन्धसे रहित हो 
जाती हैं । 

किस बंधावसरणमें कौनसी प्रकृतिका बन्ध छूटता हे । 

बंधापसरण नाम प्रकृति 

१-(६१) नरक भयु। 

२-(२) तियेच भायु । 

३-(३) मनुष्य आयु । 

४-(४) देवायु | 

९६-(१) नरध्गति, (६) नरकंगल्य नुपूर्वी । 

६-(७) सुक्म, (८) अपयोप्त, (९) प्ताधारण | 

७- प्रत्येक सूक्ष्म अपयोप्त सहित । 

८-बादर अपर्यात्त प्ताधारण सत्ित। 

-९-बादर अपर्यात्त प्रत्येक प्षित | 

१०-(१०) डिन्द्रिय जाति पर्याप्त प्रहित. 

११-(११) तेन्द्रिय भपर्याप्त सहित 

हि २-(१ २) चौन्द्रिय (6 ॥! 

१३-शअ्तेनी पंचेंद्रिय ,, 

- | ४-सेनी पंर्चेद्रिय पर्याप्त 
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१५९-सुक्ष्मपर्यात साधारण 

१६-सुह्मपयोप्त प्रत्येक 

१७-बादरपर्याप्त साधारण 

१८-(१३) आताप, (१४) स्थावर बादर पशोप्त प्रत्येक 
(१५९) एकेंद्रिय सहित । 

१९-ट्वेन्द्रिय पर्याप्त 

२०-तेन्द्रिय पर्योत्त 

२१-चौन्द्रिय पर्याप्त | 

२२-असेनी पंचेंद्रिय पर्यात | 

२३-( १६ ) तियंच्रगति, ( १७) तिंथच गत्यानुपूर्वी, 
( १८) उद्योत 

२४-(१९) नीच गोत्र । 

२९-(२०) अप्रशस्त विद्दायोगति, (२१) दुर्भग, (२२) 
दुस्वर, (२३) अनादेय । 

२६-(३४) हुंडऊ संस्थान, (२५) सपाटिक्रा संहनन | 

&७-(२६) नपुप्तक वेद | 

२८-(२७) वामन संध्थान, (२८) कोलक संहनन। 

२९-(२९) कुब्नक सेहनन, (३०) अधेनाराच संहनन | 

३०-(३ १) ख््री वेद । 

३१-(३२) स्वाति संस्थान, (३३) नाराच संहनन | 

३६१-(३ ४) न्यग्रोष संहनन, (३९) वज्नाराच संहनन। 

३३-(३६) मनुष्यगति, (३७) मनुष्य गत्या ० (३८) औदा- 
रिक झरीर, (१९) ओदारिक अगो ०, (४ ०) वज्वृषभ नाराच सं ० 
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३४-(४ १) अस्विर, (४२) अशुभ, (४३) भयश्य, (४४) 
जरति, (४९५) शोक, (४६) भप्ताता | 

इ|्त प्रायोग्यलब्धिमें परिणामोंक्री उज्बढता ऐसी अधिक होती 
है जिससे इन कमे प्ररृतियोंक्रा बंध रुऋमाता है | इप्त रब्धिका 
विशेष खरूप श्री रब्पिसार ग्रेथसे जानना योग्य दै | 

मेद ज्ञानके द्वारा अम्याप्त करते करते भब अन्य रुचि गाढ़ 
रूपसे बढ़ती जाती है तब कोई भव्य जीव करण लब्धिको प्राप्त 
होता है। मिन परिणामोंकी प्राप्तिसि मवश्यमेव एक अतमुहतेके 
भीतर अनन्तानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्व करमेंका उपशम द्वोनावे 
ओऔर प्रथम उपशम सम्यक्त प्राप्त होजावे उन परिणामोंकी प्राप्तिको 
करणछूब्धि कहते हैं । 

इन करणलब्धिकरे परिणामोंके तीन भाग दें | मघःप्रवृत्तकरण, 
अपुवकरण, अनिवृत्तिकरण। इनकी विश्युडतामें भधिक जधिक 
कुछ अतर है | इप्त करणलव्धिका जितना समय है उप्तमें परि- 
णाम जनेतगुणा विशुद्ध समयर होते नाते हैं तथापि इन तीन 
भेदोंमें एक दूसरेकी अपेक्षा अधिक विशुुद्धि है। भघःप्रवृत्तकरणमे 
इस जातिके भाव विशुद्द होते दें कि नि्॑त नीवको इस तरह परि- 
णामोंक़ी प्राप्ति किये हुए कुछ समय बीत गया है ओर दुप्तरा जीव 
कुछ पीछेसे ऐसे परिणामोंक्रो शुरूः करे तो वह पीछेसे शुरू करने- 
वाला कदाचित इतनी उन्नति करे कि पहले शुरू करनेवालेके 
बराबर भी द्वोसके । भेसे किप्ती नीवने नो बजे भषःप्रवत्तकरण 
शुरू किया और ९ मिनटमें १०० अश्य परिणाम विशुद्ध किये। 
दुसरे किसी भीचने नो बनके २ मिनट पर इस करणको शुरू: 
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किया तो वह ३ मिनटमें हीं १०० अंश परिणाम विशुद्ध करडासे 
अर्थात जितनी विशुद्धता एक जीवने ५ मिनटमें प्रप्त की हो 
ठतनी चिशुद्धता दुधरा नीद ३ मिनट्मे ही करडाले। 

अपूर्व करण उन परिणामोंकों कहते दें नो भाव इतने अनुपम 
'व भ्रधि* चढ़ते हुए विशुद्ध हों कि पीछेपत्ते हप करणओो शुरू 
करनेवाक्धकि परिणाम पहले शुरू ऋरनेवालेसे किसी भी तरह समान 
नहों परन्तु एच साथ शुरू करनेवाछोंके परिणाम कदाचित पमान, 
भी हों कदाचित्‌ भप्तमान भी हों | 
भ निवृ त्तऋरण उन परिणामोंछो कहते हैं कि ए६ समयमे 
जितने जीव इन परिणामोंक्रो शुरू केगे उन सतके परिणःमों डी 
विशुद्धता समान होगी । सब प्तमान ही उन्नति करंगे। शरीरदिमें 
अंतर दोनेपर भी परिणामॉमें ज़रा भी अतर न होगा । इन त्तोन 
प्रद्ारके भावोंप्रे अवश्य ही प्म्यग्दशेनके कर्मोष्ना उपश्म होनाता 
है. और उपशम सम्यग्दशन पाप्त द्ोनाता है । 
सम्यग्द्शंनके होते ही मात्माह्ना अनुभव हो नाता है, 
आत्मानंदका स्वाद जाता है | यहींपे मोक्षमार्गक्ला प्रारम्भ होता 
है। पसम्पग्दशन, सम्यग्ज्ञान व प्तम्यक्चारित्रक्री एछता मोक्षमाग 
है। सो यहां सम्ब्दशन होते ही तीनोंडी फ्राप्ति होनाती है। 
इम्य्ग्दशनके होते दी रवानुमुतिको रो+नेवाछा ज्ञानावरण कम झा 
क्षयोपशम द्ोनाठा है, इपसे स्वानुभृति करने योग्य ज्ञान प्रक्राश- 
मान डोजाता है | उप्ती समय भनन्तानुबन्धी कपायके दब नानेसे 
या उपशम दोनेसे स्वकृपाचरण चार्त्रि प्रशाशमान होनाता है 
इश्लिये प्म्यग्रशनछ्े होते ही मोज् मार्गका प्रार्म्म होनाता है 4 
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बह सम्यग्दशन जब उपयोगमई होता है तब स्वात्मानुभवर्ूप 
द्ोता है | भर्थात्‌ उप्त समय आत्मा सर्वे विचारोंको छोड़कर ए% 
अपने आत्मा हीके सत्य व शुद्ध स्वरूपका स्वाद छेता है| 
यह सम्यग्दशन भावनिक्षेप स्वरूप है। जब यह जपने 
जात्मामें उपयुक्त नहीं होता दे डिन्‍्तु अन्‍य कार्याें उपयोग नोड़ 
रहा है उप समय सम्यक्त द्रव्य निक्षेपरूप है। सम्यक्त श्री व्यक्ति 
तो दे परन्तु उस समय सन्मुखता नहीं है । इसीको द्रव्यनिक्षेप 
कहते हैं | नेसे कोई वद्य विद्यासे विज्ञ है परंतु स्नानके कायमें 
उपयोग छगा रहा है तब उप्त समय वह द्रव्य निक्षेप रूपसे व्च्च 
है । वेध्यक करते हुए व वेच्य विद्याका मनन करते हुए ही वह 
भाव निक्षेप रूप वेध होता है । 
श्री जमृतचंद्र आचाये समयसतार कलशर्में कहते हैं. 
एकले निमषतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुवेद्स्यात्मन: । 
पूर्णश्ञानधनस्प दशनमिह द्वव्यान्तरेन्पः पृथक ॥ 
सम्पग्द्शनमे तदेवनियमादत्मा च तावानयमू । 
तन्‍्नुक्त्वा नवतत्त्वततततिमिमामात्मायमे को उस्तु न: ॥६॥ 
भावाय-शुद्ध निश्रयनयसे अर्थात शुद्ध दष्टिसे देखा नाय 
तो अपने गुणोंमे व्याप्त व पृ ज्ञानमई तथा अपने ए%४ छवमावमें 
निश्चल ऐसे जात्माक्ा सब अन्य द्वव्योंते व अन्य विश्वारी भावोंसे 
मित्त अ्रद्धान करना या अनुभव करना प्रम्यग्दशन है | तथा वह 
उतना ही बड़ा है क्तिना बड़ा आत्मा दे अर्थात्‌ वह सम्यग्दशन 
जात्मा द्रव्यमें सबोग है, इसलिये हर्म नवतत्वकी करपनाड़ी आव- 
श्यक्ता नहीं है। हमको तो ए६ अः/त्माकरा ही भनुभव होना चाहिवे। 
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सम्यग्दशनके प्रकाश होते ही इप मव्यके भीवनक्मा उद्देश्य 
बदल जाता दे | नो पहले पराधोन संप्तारिक सुख था वह जब 
स्वाधीन आत्मसुख होनाता है | पहले इसका मुख संपारकी ओर 
था, रागद्वेषके जालमें फंप्ता था। अब इध्तश्ना मुख मुक्तिको ओर 
होनाता है। बीतरागता इपऋ्ा आमूषण बन जाती है। यह 
भीतरसे यही निश्चय पृत्रक जानता है कि मेश सर्वेत्न मेत ही 
आत्मा है | उप्तके ज्ञान दशन सुख वीर्यादे गुण ही उप्तकी 
सम्पत्ति हैं | इसलिये वह अपने आत्मगुणोंके विल्ाप्तमें तृप्त रहता 
है। संसार, शरीर व भोगोंसे भत्यस्त उदाप्त रहता है। वह जानता 
है कि मेरा सम्बन्ध न तो किसी अन्य भात्मासे है न किप्ती आका- 
शादि द्वव्यसे, न पुद्लके परमाणु मात्रसे दै। वह आत्मरप्तिह द्ोता 
है। मनात्म रपिकता मिथ्याक्त व अनन्तानुबन्‍्धी कृषायके दबनेसे 
चली नाती है। वह अध्यात्मीक जानन्दक्ना सच्चा प्रेमी व भाषक्त 
होनाता है | उप्त आनन्दके प्तामने उप्तको तीन लोह#झऋ्ा छाम भी 
तुच्छ दिखता दै। सम्यक्ती नीवके भीतर जाठ गुग तथा भाठ 
अंग प्रकाशमान द्वोनाते दें । 

सम्यक्तीके आठ गुण । 

(१) संवेग-निश्चयसे भत्माके स्वरूपमें परम प्रेत व्यव- 
हारसे घममके वर्ष सब कार्योद्ा प्रेम रखना । 

(२) निर्वेद-निश्रयसे आत्मामें बद्द भाव कि परात्मासे 
उसका कोई सम्बंध नहीं है निर्वद दे। व्यवहारसे संपार शरीर 
ओगोंसे उदासीन रहना निर्वद्‌ है। 

(३) निन्दा-अपने भात्मासे छूटना अपनी निंदा समझना 
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या अपने ओयगुणोंकों दृपरोंते कहते रहना निम्तमें विद्यमान गु्णोंक्त 
झ्रभिमान न हो व ओगुणोंछो मिटानेकी चेष्टा हो | े$ 
(४) गहां-अपने भात्मानुभवसे हटना जपनी गहा पमझना 


या अपने ओखुणोंकी निरदा जपने मनमें करना निप्तसे उन्नति 
करनेक्रा उत्पाद हो | 


(५) उपशम-अपने आत्माकी शांतिक़ा प्रशाश रखना 
निश्रयसे उपशम भाव दै। व्यवहारमें क्राधादि भावोंकी मन्दता' 
रखकर क्षमा मादवादि भान्नोंद्री वृद्धिका भम्याप्त रखना । 

(६) भक्ति-निश्रयसे भपने ही मात्माकी आराधना करना 
व्यवद्ारसे अरइंत सिद्ध प्ताधु वाणी भादे पृज्यनीय पदाथोद्री 
आराधना या सेवा करना | 

(७) बात्सल्य-निश्चयसे आत्मप्रेम रखना, व्यवद्वार्से री 
पुरुषोंसे गोवत्सके समान प्रेम रखना व उनकी सेवा करना | 

(८) अनुकम्पा-निश्रयप्रे अपने मात्मापर दया करके 
इसको जात्मघातक रागादि भावोंसे बचाना, व्यवहारसे प्राणी माज्र- 
पर दयाभाव रखकर उनके संकटोंक्ो मिटानेक्रा भाव रखना। 

सम्बग्दटी जीवका प्द्न स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि 

उप्तके भीतर ये आठ गुण विना प्रयत्नके प्रगट रहते हैं | इनके. 

विकाशमें उसे बड़ा उत्साह रहता है। यदि वह क्िसीको कष्टमे 
देखता है ओर वह उस्तका कष्ट निवारण कर सक्ता है तो वह 
डद्यम करके ऐसा १रे विना चन नहीं पाता है । 

अन्य भपेक्षासे सम्पक्तोफे भोतर जाठ अंग द्वोते हें । 

(!) निःअझंकित अंग-व्यवद्वारतयसे हसन अगका स्वक्फ 
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यह है कि भिन मतके तक्तोंमें व देव शास्त्र गुरुडे स्वरूपमें किसों 
तरहकी शैध्ा न रखनी चाहिये । जिन तत्तोंडी परोक्षा की भा- 
सक्ती है उनकी परीक्षा युक्तिकुक्से कर छेनो चाहिये | बढ़्ि वे 
तत्त्व ठीक जांचमें आनानें तो दूसरे मो मात्र मानने केंग्य केक 
तत्त हैं व निनक्री परीक्षा करना भपनी बुद्धिसे बाहह हैं उनको” 
सर्वेशके परस्परा आागमके वनों डरा विधा कर लेना चांदियें। 
नो मोक्षमार्मन प्रयोगनमृत तत्ततोंको यथार्थ कहेगा कह अन्य जांग॑- 
नेयोग्य तत्तोंकों जवथार्थ केसे कह सक्ता है । यह भाव दिखने! 
रखना चाहिये । नेसा कहा हैः- 
सूक्म जिनोदित व्व हेतु मिर्नेव हन्यते । 
आशासिद्ध ठु॒तद्प्राहं नान्यथावादिनो जिना: ॥५॥ 

भावाय-निनेन्द्र भगवान कथित तत्त्व अति सुक्म है 
उप्तका खंडन हेतुओंके द्वारा नहीं दोसक्ता दै। उसे जागमप्रमाणसे 
सिद्ध मानऋर ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि निनेन्द्र भरत 
अन्यथा नहीं कह सक्ते हैं | 

आत्मा है व नहीं, पाप व पुण्य है व नहीं, परको+ है व नहीं 
वस्तु एकांत है या जनेक्रांत है, कपाय ऋत्नवकेओके:हैं.का नहीं 
वीतरागवा सार दै व नहीं, स्वाधीनता यथा है या नहीं, याक 
भव हितद्वारी है व नहीं, भात्मिक्र सुख सच सुख है, ईंद्विंक 
खुंख प्तच्वा सुख दै, पुनने योग्य आदर्श सब बींतरागता दें गा 
जद । इत्यादि बातोंक्ा निणय बुद्धि दास किंकक भापक्ता है! 
इनका निणेय होनानेपर अन्य ज्ञेय ठत्त स्वमें, नक णादि, मेरू 
पवेतादि, पूर्व महापुरुष आदि इन सबझ्ना निश्रय प्रमाणीक आचा- - 
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णीके ठत्त्वोमिं शोक २द्तित होनाना चाहिये। 

दूप्तरा अथ इप्त अंगका यह है कि भयके उपस्थित होनेपर 
भी अपनी श्रद्धाको विकारी नहीं बनाता है, निर्भय रहता है । 
वस्तुके स्वरूपको मानता हुआ स्रात प्रकारके भय मनमें नहीं छाता है | 

१-इस लोकका भय-यदि में अमुक घम कारये करूँगा 
जिसे कोई नहीं करते हैं तो कोग चचो करेंगे। इस भयसे कतेव्य 
रूप घम्म कार्यसे भुंह मोड़ लेना | 

२-परकोक भय-मरकर परछोकमें नरक व पशु गति भादिमें 
जाऊँगातो बहुत द्वी कष्ट प/ऊँगा। इसतरद निरंतर ही भयभीत रहना । 

१- वेदना भय-शरीरमें रोग होनांयगे तो बड़ा ही कष्ट 
होगा, ऐसा जानकर मनमें डरते रहना। 

४-अरक्षा मय-मेरा कोई रक्षक नहीं दिखाई पड़ता दै। 
में ।कंप्तकी शरण जाऊँ । मेरी रक्षा केसे होगी | ऐसा विचार कर 
क्षोभित रहना । 

«-अशुप्त भय-मेरा घन किप्त तरह बचेगा, कहीं चोर 
आदि चुरा न छे जावें, ऐप्ता समझकर निरंतर भयभीत रहना। 
सुखसे रातको निद्रा भी न छेना। 

<६- मरण भय-मभेरा कहों मरण न होनाय | मरनेपर यह 
सब सांधारिक सुख छूट नायगा | इत्त तरह घबड़ाते रहना | 

७-अकस्माव मय-कहीं कोई अचानक मकान गिर पड़ेगा 
तो में कुचछ नाऊँगा, कद्दीं नदीमें डूब जाऊँगा तो क्या होगा 
इस तरह दिल्‍ूमें डरते रहना । 


मोक्त तस्व | [ १०१ 


सम्यग्दष्टो ए% युद्धके सिपाहीके समान होता है जो युद्धमें 
डरता नहीं, घबड़ाता नहीं, तो भी अपनी रक्षा तो अवश्य करता 
है। इसी ताह सम्यग्दट्टी इस लोकमें सुयश हो, परलोकमें सुगति, 
हो, रोग न होजावे, णपनी रक्षा रहे, मारू चोरी न चला जावे, 
मरण अकाहढम न दो, कोई भकस्मात न होनावे, इन बातोंडा 
उचित यत्न तो रखता है परन्तु कायरों व ड.पोंकोंड्ी भांति आाकु- 
छित नहीं होता है। यदि कमौके उदयसे रोगादि द्वोनावे व मरण 
होनावे तो कभी खेदि्त नहीं होता दै । उप्तक्षो भी शांतिसे सह 
लेता है ओर यह जानता दै कि मेरे भात्माका कभी कोई बिगाड़ 
नहीं होसक्ता है। जब निश्चयनयसे इन सात भर्योंके स्वरूपको 
विचार करता है तो यह समझता है कि मेरा लोक व मेरा परलोक 
मेरा आत्मा है | वही उत्कृष्ट लोक है। नहां छोकालोकके सब पदाथे 


अपने गुण पर्यायोंके साथ ए% साथ झलकते हैं उप्तसे क्या भय । 
तथा अपने स्वरूपका अनुभवना यही मेरे वेदना दे उप्तसे भी 


भय ब्यर्थ है। मेरे आत्माका स्वरूप सदा सत्‌ भविनाशी है उप्में 
किप्तीके रक्ष% होनेके जरूरत नहीं दे | मेरे जात्माका घन ज्ञान, 
दर्शन, सुख, बी है, नो मेरे साथ पस्दा ही तादात्म्यरूप दे । 
उप्तको कोई चुध ही नहीं सक्ता है | प्रणघातको मरण कहते हैं 
मेरे आत्माके चेतना प्राणक्रा कमी मरण नहीं होता । मेरेको क्‍या 
भय । मेरे आत्माको नो सदा नित्य है व ज्ञानानंद मय दे कोई 
अकस्मात द्वो द्वी नहीं पत्ता | इसकिये में प्रात भरयोंसरे विलकुछ 
शुन्य हू। इस्त तरह सम्यग्दष्टी निःशांकित अग पाता दे। 

.._ (२) निःकांज्षित अड्र-सम्यक्तीके अंतरगर्में गाढ़ श्रद्धा है 
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कि इंद्रिय विषयोंके द्वारा प्राप्त होनेवाला तु परायोन है, वाषा 
सहित है, नाशवंत है, भाकुछताका कारण है, तृष्णा बढ़ानेवाला है, 
तथा पापबंधका हेतु है; इसछिये वह हन सुखाभाप्तोंड्री कदापि 
बांछ। नहीं करता है| वह भतीन्द्रिय आनन्दका रुचिव्ान है । 
निश्चयनयबसे आत्माका स्वभाव ही वांछा रहित दै। वह सदा 
अतीरिद्रय सुखमई है | इस प्रकारकी अ्रद्धाके कारण सम्बक्ती इस. 
अंगका भढे प्रकार पालनेवाका होता है | 

(३) निविचिकित्सित अंग-स्रम्यम्दट्ी वस्तुके स्वरूपको 
एहचानता हुमा अपनी अ्रद्धासे किसी भी पर वस्तुपर राग या. 
ट्वेष नहीं करता | इसीलिये दुःखी दलिद्री रोगी मानव पर व मूत्र 
मढू आदि पदाभोपर ग्लानिक्रा भाव नहीं छाता है। चारित्र मोह- 
नीयका भेद जो जुगुप्त्ा नामका नो कपाय है उप्तके उदयसे यदि 
ग्लानि होनावे तो उसको भी वर्मोदयका विक्वार मानता है | निश्च- 
यनयसे पमझठा है कि जगतमें स्व द्रव्य जीव, पुदुर, घममें, 
जधम, गाकाश, काल सर्व भपने २ स्वरूपमें हैं। में भी अपने 
स्वरूपमें हं। मेरा स्वभाव ही निविचिकित्प्ित है। 

(४) अमूढ़ दृष्टि अड्र-सम्पक्ती मिथ्यास्रमई मूखतावश् 
किप्ती भी देव, घम, व गुरुको जो मोक्षमार्गमें सहकारी नहीं है 
अपना पृज्य नह्टों मानता है । किन्हींड्री चमत्कार बतानेवाली 
बातोंमे नहीं फंप्तता है।निन सात तत्त्वोंझो यथा जाना है उनके 
स्वरूपके सम्बन्धमें कभी भ्रम या मुढ़ता नहीं राता है। निश्चयसे 


समझता दै कि मेरे जात्मामें पूर्ण यथार्थ ज्ञानका प्रश्राश है। यह 
स्वयं भमृद दृट्टिमई है। 





मोक्ष तत्त्त । [१०७ 


(९) उपगृहन या उपबृहन अंग-पम्फ्की शुणग्रादी होता 
है। वह धरर्मात्माओंके व ओरोंके दोषोंको चुन चुनकर भगतमें 
'ढिंद्वोरा पीटनेका भाव नहीं करता है। वह समझता है द्लि कपा« 

बक़े आधीन होकर प्राणीसे दोष बन जाता है | कपायक्ता प्रथट 
द्ोजा अतरंग रोगका प्रकट होना है। रोगी दयाका पात्र है। इस- 
ढिये वह ज्ञानी दया भावसे दोष प्राप्तको समझा करके व्‌ शत्म 
प्रकारसे उप्तको दोषसे छुड़ाता है। वह यह नानता है कि मुझसे 
भी वार वार ऐसे दोष होगए होंगे व भावी कालमे भी तीज कर्मो- 
दयसे द्वोप्तक्ते हें । इससे क्रिसीकी निन्‍्दा करनी उचित नहीं है । 
वह ज्ञानी झपने गुणोके बढ़ानेक्री निरंतर चेष्टा क्रिया करता है । 
अपनेमें रत्नन्नयक्ली वृद्धिकों परम लाभ समझता है। निश्चयनयसे 
समझता है कि मेरा स्वभाव ही उपगूहन या उपबृंहण स्वरूप है। 
में सदा शुद्ध ग्रुणग्राम हूं | मेरेमें कोई दोषका अवकाश नहीं है । 
मेरे गुण सदा द्वी वृद्धिरूप हैं | वे न कभी कमते हें न बढ़ते हैं।. 

(६) स्थितिकरण अंग-मन बहुत ही चंचक है| यह 
उत्तम कामोंसे सदा पीछे रहना चाहता है । आत्मोन्नतिके मागेसे 
चकते २ सरक नाता है ! जब कभी मनमें शिथिरता मालूम पढ़े 
तब उप्तको स्मझाकर फिर घम्म स्राधनमें स्थिर करना तथा दृश्षरे 
 नीबोंको जो पर्मत्ाघनमें शिशथ्रि्ष पाए जाते हों उनको उपदेश 
देकर या अन्य प्रकारसे उनके परिणामोंकी स्थिरता करके घमंप्ता- 
घनमें जोड़ देना स्थितिकरण अंग है। निश्चयनयसे स्थितिकरण 
आत्माका स्वभाव है | यह पदा अपने स्वमावर्में स्थिति रखता 
है, कभी णपने स्वभावसे विचालित नहीं होता । अपने मात्माका 


१०६ ] मोक्षपागें प्रकाशक | 


थिरतापूवेक अनुभव करना वास्तवमें स्थितिकरण अंग है। 

(७) वात्सल्य अंग-व्यवद्दारमें सर्वे साधर्मी भाईं व बहि- 
नोंसे ऐवा प्रेम रखना चाहिये नेप्ता गाय अपने वछड़ेके साथ' 
रखती है | अपने साधर्मी नीवॉपर कोई आपत्ति पड़े तो उसको 
अपने ऊपर पड़ी दे ऐसप्ता समझइर उसको निवारण करना चाहिये। 
निश्चयनयसे जपने शुद्ध भात्मोह्त गुणोंसे प्रेमालु रहना | उप्के 
प्रेममें मासक्त रहना वात्सल्य अग है। 

(८) प्रमावना अंग-व्यवहारमें नेनघर्मका महत्त्व मगतके 
प्राणियोंके भीतर जमा करके उनको घमे ग्रहण कराकर मोक्षमार्गी 
बनाना प्रभावना दै। श्री तीथकरोंछ्ा ही यथाथे मार्ग होता है | 
पुस्तकों व व्याख्यानोंके द्वारा जगतभरमें प्रक्राश करना व उनके 
कहे हुए अनेक्ांतमई व स्वोग पृणण तत्त्वोंको एकांत रूप व एकांत 
तत्त्वोंसे मिकान करते हुए उनका महत्व प्रमाणित करना प्रभावना 
है| जगतके जीवोंका चित्त प्म्यकृपमेके भ्रवणपर आकर्षण करनेके 
लिये बाहरी धर्मके उत्सव रथोत्सव आदि करना भी प्रभावना है। 
निश्चयनयसे अपने आत्माको प्रकाश करना प्रभावना है | सम्यक्ती 
जीव भपनी अ्रद्धाको ढढ़ रखनेके छ्ियि इन आठ अंगोंका पालन 
करता दे । 

शास्त्रों ऐसा छिखा है कि सम्यक्ती २५ दोषों छो बचाता 
है । उनका भाव यह है कि ऊपर छिखित आठ निःशकितादि 
अंगोंफे विरोधी आठ शंकादि दोष हैं इनको बचाता है, इनके 
सिवाय भाठ मद, तीन मूढ़ता, छः अनायतनसे बचता है | 
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आठ गदका खरूप । [१०७ 


आर बदका स्वरूप | 


सामान्य रूपसे सेपतारी मानवोंके भोतर आठ प्रकारके मद 
पेंदा होनाते हैं | मानकषायर्े उदयसे अहंकार व ममकारकी बुद्धि 
होनेसे ए% तरह$ा नशा चढ़ जाता है। निप्तसे वे अपने ध्ामने 
दूसरोंको तुच्छ व नीची दृष्टिसे देखते हें। ज्ञानी सम्यग्दष्टोके 
भीतर इन मदोंऋ्ा होना दोषयुक्त है। 

३१-क्कुछमद-भपने कुलछका, पिताके पक्ष का, परपिता आादिके 
बड़प्पनका ध्यान करके यह अभिमान होना कि हम ऐसे प्रतिद् 
पुरुषोंकी संतान हैं, हम बहुत बड़े दें। इप्त कुमदमें पड़कर उनके 
सात्मोन्नतिकारक कार्योद्नी नकहू करनेक्री तरफ तो ध्यान न देना, 
डिन्तु नप्ता वे नामवरों जादिके लिये पेप्ता खचते थे बेसा आप 
शक्ति न होते हुए भी करने लगना | अपनी शक्ति अनुसार खचे 
करनेकी शिक्षा मिछनेपर भी ध्यान न देना व कम खरचना अपने 
कुल मदका तिरस्कार समझना, इत्यादि भावोंमें उछझना वथा 
यदि उससे बड़े दिन्‍्दीं विषय कृष।योंभे फैसे तो उन हीमें भाप 
भी लग जाना, बुरी आदतोंकी नेइऊ करना, तब यदि कोई टोके 
तो उप्तको कहना कि हमारे कुल्मैं ऐपा होता आया है। इस्त 
तरह कुलमदसे यह जज्ञानी भपना जकर्याण कर लेता दै। ज्ञानी 
विचारता है कि मेश कुछ तो पिडोंक्ा है, मेरा स्वभाव पिडोंके 
समान है, इसलिये जबतक में अपने कुछमें न पहुंचे तबत में 
दीन हं-भप्रतिष्ठित हूं, मुझे इस क्षणिंक्र व परिवर्तन शीरू इस 
कुछका किंचित्‌ भी छहंकार न करना चौहिये । 


९०८.) मोक्षमार्ग प्रकाश्वक। 
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: २-जाति मद-अपनो माताके पक्षक्रा अईकार करना माति 
मद है | मेरे मामा ऐसे हैं, मेरे नाना ऐसे हैं, मेरे नानाका बढ़ा 
ही ऊँचा खानदन है, इपी अइंकारके बह मृत हो दृधरोंको 
बीचीं दष्टिसे देखना व आप उन्मत्त हो अषिक व्यथेव्यय करना 
व नामवरीके लिये ऐसे मदोन्मत्त हो नाना कि घर्मे, अर्थ व काम 
पुरुषा्थोड्ना भी नाश कर देना। यह जाति मद भी वृथा ही 
-मानके परवेतपर आरूढ़ कर देता है। ज्ञानी इप्त मदको नहीं 
करता है। वह यड विचारता है कि मेरी जाति तो चेतनामई है। 
मैं जबतक ज्ञान चेतनामई पर्यायक्रो न पहुंचे तबतक मेरा कोई 


भी बड़प्पन नहीँ है | कमे चेतना व कर्म फल चेतनामें रहना ही 
-मेत छोटापन है। 


३-धनमद-अज्ञानी अपनी प्म्पत्तिकों देखकर यह अभि- 
मान कर लेता दे कि मेरे सामने नितने धनद्दीन दें वे सब तुच्छ 
व भाल्सी दें। में बड़ा पुरुषार्थी हे | मेंने अपनी बुड्धेसे बहुतप्ता 
धन सेचय किया है| घनका मोदी दोऋर अज्ञानी अधिक २ घन 
बढ़ानेक्ा व एड पाई कम न दोनेका पदा चिंतवान रहता है। 
घममं व परोपऋआरमें घनको नहीं रुगाता है | तीव्र छोमके बश्ीमृत 
हो तीत्र पापका बंध किया करता है। ज्ञानी अपना घन झपने 
अविनाशी ज्ञान, दशन, सुख, वीये स्वाभावि% गुणोंक्ों समझता... 
है इस घनकी झप्राप्तिमें अपना हीनपना जानता दै। तथा बह 
भावना भाता है कि कब वह दिन जावेगा जब में अपनो निम 
संपत्तिका स्दाके लिये स्व्रामी बन जाऊंगा | ज्ञानो इस भोतिहु 
संपत्तिक्को पुण्योदयके आधीन समझता है व नवतक स्वामीपता दै 
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'तबतक हस्त घनको आवश्यक घमकाय व परोपकारमें छूगाकर 
रफछ करनेका ख़दा उद्यम रखता है। 

४-अधिकार मद-भअज्ञानी राज्यसे व पंचायतसे व जन- 
तासे किसी लोकिक अधिकारको पाकर झहंद्वारमें मर जाता है व' 
निबछोंकी तरफ कठोर दृष्टि कके उनको प्ताकर भी अपना' 
मतकब निशझ्ञाकता है | परके कष्टोंकी परवाह नहीं रखता है। 
ज्ञानी समझता है कि मेश भधिकार वाहस्‍्तवर्में तभी दोप्तक्ता है 
जंत्र में आत्मिक स्वाधीनता प्राप्त करत्ट, मब में शिवपुरीका स्वामी 
होनाऊं। जबरतक यह भधिकार प्राप्त नहीं है तबतऊ में भति तुच्छ 
हैं | मुझे उन कमबंघनों शी वेड़ीकों काट देना चाहिये जो मुझे 
मेरे स्वाधीन जधि धशास्के भोगसे कंचित रख रहे हैं । 

<-रूपमद-भअपना शरोर सुन्दर देखकर जज्ञानी भहंकारके 
बश्ञेमृत हो अपनेसे कम रूपवरालोंको बड़ी तुच्छ हष्टिसे देखता 
है व नो बराचरका व अधिक रूपघारी होता है उप्तसे मनमें ईर्पा 
भाव रखता है | उप्तके रूपका विनाश व अपने रूपछा बढ़ावे 
ऋाहता है | सुन्दरताके बनाए रखनेकी वरत्रानभूषणोंते अपनेक्ो 
अेंगारित करता है। अधिक पता व्यर्थ शोभाके बनानेमें व अधिक 
जीवनका समय इस्ती.प्वार सम्दालगे खो देता है। ज्ञानी हम घरी- 
रके रूपको क्षणमंयुर जानकर इस्तक्ा कुछ भी मद नहीं करता दे। 
वह समझता है कि मेहर रूप तो परम निष्कृम्प आत्माक। अनुपम 
स्वमाव है क्रो पृश्म स्वच्छ, परम आनंदमय व परम वीतराग है । 
यही मेरा आ्ाकूप है। शिनके आात्माओंमें यह रूप यथार्थ प्रकाश 
मान होमाता है उनके रूपका झलकाव उनके भौतिक शरीरपर ऐश 
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पड़ता है कि दशशन करनेको बड़े २ इन्द्रादि६ व चक्रवर्ती आदिक 
थाते हैं | जबतक अपना ऐसा भात्मस्वरूप प्राप्त न हो तबतकऊ 
मुझे उप्तके विरोधी कमेंका दमन करना चाहिये और जबतक इस 
शरीरका सम्बन्ध है तबतक इसे स्वास्थ्ययुक्त रखकर इप्से तप व 
ध्यान करके अपना स्वरूप झलछकाना चाहिये। 

७- बलमद-शारी रिक बलको देखकर भज्ञानी ऐपा भहंहझार 
कर लेता है कि में बड़ा बलवान हैँ। में निबेछों रा तिरस्ऋार कर 
सक्ता है । वह अपने बलके प्रभावसे अपना अनुचित स्वार्थ साधन 
करने लग जाता है | उप्तका मन कठोर दहोनाता है। वह भपने 
आधीन नरनारियोंके कष्टोंद्री ओरसे बेपरवाह होनाता है | ज्ञानी 
विचारता दै कि मेरे जात्माक्ा बल अनंत वीर्य है | जबतक यह 
अकाशित नहीं तबतक में निभक हू । सुझे अतराय कमके क्षयक्ा 
पुरुषार्थ करना चाहिये, निप्तसे में अपने स्व्रभावको प्राप्त करत | 
नबतक यह शारीरिक बल दे तबतक मेरा कतेव्य है कि इससे 
ममप्तहाय, अप्तमर्थ, दीन, दुःखी व रोगो जनप्तमानक्ली सेवा करूँ | 

७-विद्यामद-व्याकरण, न्याय, साहित्य, घमे व श्र 
भादि विद्याओंमें पारंगत होनेपर अर्पविधावालोंको तुच्छ भावसे 
देखना व अपनेको ऊँचा मानकर गये करना, दृपतरोंक्रा तिरस्कार 
करना विद्यामद है | विदा्रे घमंडमें आकर कुवाद करना, सत्य- 
पक्षों भी विद्याकी चतुरतासे खंडन करनेक्ा दुराग्रह करना, 
सत्यके ग्रहणमें अन्ध रहना, विद्यामदका प्रभाव है। यह मद 
सम्यक्तीको नहीं दोता है। उसने तो सह ज्ञानको अपना स्वभाव 
नाना है। नहांतक पूणे ज्ञानका विक्राश्ष न हो बहांतक वह भप- 
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लेको अल्पश्ञानी समझता है। शास्त्र ज्ञानको पराधीन जानता है 
को कि पुश्तकोंको मनन करते हुए रहता दहै। यदि पुस्तकावलोकन 
छोड़ दिया मावे तो यह ज्ञान विस्मरण हो नाता है | ज्ञानी ज्ञानके 
अ्रतापसे विनय गुणको प्राप्त करता है ओर सबके हितप्ताधनमें भावना 
भाता हुआ विद्या द्वारा परका उपकार यथाशक्ति करता रहता दहै। 
<-तपमद-बहुधा मिथ्थात््वके कारण तप करनेवाहषोंको 
अपने तपका घमण्ड होनाया करता है कि निप्तसे वे अयनेको 
ऊँचा व दूप्तरोंको नीचा देखते दें । उपवाप्त, श्रत, रसत्याग, रूक्ष 
नीरप्त जाहार जादि करते हुए अपने घर्मप्राथनका बड़ा गये 
करते हैं । ज्ञानो विचारते दें कि यह मेत्र तप उसी समय सार्थक 
होगा । जब मैं कर्म शुत्नुओंको नाश कर डाहँगा और परमत्मपद्‌ 
' प्राप्त कर दूँगा । तथा तप तो इसप्तीलिये किया जाता है कि मान 
आदि कपायोंक़ा क्षय किया जावे | फिर तप करके यदि में मान 


करता हूं तो वृथा ही तपको खोता हैँ । ज्ञानी तप करते हुए 
साम्यभावमें रहनेका नित्य उद्यम करता है | 


अविरत सम्यम्टष्टीके अनंतानुबंधी कपायद्ना उदय नहीं है 
इससे उसके न वो ऐपा मय होता दै नो श्रद्धानसे विचछित कर 
दे, न पेसता मद होता है नो वस्तु र्वरछूपकी प्रतीतिकों बिगाड़ 
दे। अप्रत्यास्यानावरण आदि कपायका उदय भवत*$ विद्यमान है 
तबतक भय व मानकी काछिमा उदय होगती है, उत्तको वह ज्ञानी 
चारित्र मोहका विक्वार मानता है ओर तत्त्वज्ञानके प्रतापसे ठस्त 
विकारकों मेटनेका उच्चम करता है। कभीर भवित्त प्रम्यग्ट्ष्टीका 
कोई अन्याय पूवेक घोर अपमान क्ररे तो वह उसे सहन नहीं 
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आसन ८ दम 20400 626 276 32607 फ कक 2 रजरकील फल लत कद 
करके उप्तका ऐपा उपाय कढ़हा है, शिप्तसे वह व्यक्ति अपने 
अन्यायकों छोड़दे । ओर उमश्चद्दी आत्मा पविश्र होनावे। ऐप करू- 
णामाव भी सम्यक्तीक़ी आत्मामें जागृत दोनाता है । 

सम्यक्ती यदि आवक होनावे तो प्रत्यास्यानावरण कपाय शक्ना 
उदय भोगना होगा | यदि वही साधु होनावे तो सेज्वढुन कृषा- 
यका व्यक्त उदय प्रमत्त विरत गुणस्थानम भोगना होगा। मितनार 
कूपायका उदय घटता जञायगा उठना उतना सम्यक्ती भात्मिक 
गुर्णोको निमेल करता जायगा। तथापि हरएक सम्वक्ती: तत्व- 
ज्ञानके बलसे हरए% कप।यके उदयको जीतनेका प्रवत्न करत 
रहता है। यदि भप्तमथताके कारण जीत न सके तो भी अंडानमें 
ससको कमरा उदय मानता है, जात्माका स्वभाव नहीं मानता है। 
मूहस्थ सम्यक्तीकों बहुतसे प्रसंग भानाते हैं निनसे उप्तकी व्यव> * 
हार प्रवृत्ति मिथ्याद्रीके समान दिखती दै। उसके क्रोषयुक्त 
बचन निकलते हें | वह मानका भाव भी दिखिलाता है | रागभाव 
भी सत्री आदिऊरा हो जाता है | कभी २ उसको अपनी कषायकी 
घुष्टिके छिये युद्ध आदि भी करना पड़ता है, तोभी उप्तऋ अश्रद्धान 
सूटक रहता दे । वह इस चारित्र मोहके कायको कर्मके उदयका 
विकार समझता है और भावना माता है कि कब वह समय आदवे 
जो यह विकार दूर हो । 





तीव बृढ़ताकाः स्वरूप । 


... यद्यपि णमूढु दृष्टि अंगमें तीनों मूढ़ताका जमभान्र होता ही 
है दभापि साकको विशेष स्पष्ट कसनेके छिये तीन मृदताओंश 
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एथक्‌ नाम के दिया गया है। झुपालु भाचायेही यह मना है 
कि साध$के मनमें कोई दोष न हे । 

लोकमृढता-अज्ञानी छोकोंडी देखादेखी क्रिप्तो भी क्रियाको, 
जो आत्मघमके विह्ाशर्मं या स्मरणमें सह झारी नहीं €ं, धर्म क्रपा 
मानकर उप्तको आचरण करने कंगना छो ध्मूढ़ता दै। भसे यह सघम- 
झना कि गेगा, यमुना, गोदावरी, नबेदा भादि नदियोंमें व स्ताग- 
रमें स्नान करनेसे पाप कट जायगा व मद्दान पुण्यक्रा छाभ होगा; 
अग्तिमें पतिके साथ मल जानेसे पतिव्रतर धर्म होगा, पषतसे गिर- 
कर मरनेसे शुभ गति द्वोगी, दीपच्को नमन करनेसे द्वव्यका छ|भ 
होगा, थेीकी पूना करनेसे थेडी रुस्योंस्रे भरी रहेगी, दावात 
कलम पूननेसे खुब व्यापार चरेगा | इत्यादि मुढुतासे मानी हुई 
बातोंक्ा सम्यक्तो विश्वाप्त नहीं करता है। व३ ज्ञानी इप छोमूः- 
ताके दोषसे अपनेको बुद्धिपृरवक बचाता है | 

देवमूढता-रागहषसे मेले व वीतरागता व्ित देवों इश्त- 
लिये पूनन करना कि इनओ भक्तिसे घन मिल ज्ञायगा, पुत्र 
निरोग दो नायगा, जगतमें सुयश् फेलेगा, स्वर्गा दिज्नी प्राप्ति होगी 
देवमूह ता है | सम्यक्ती ज्ञानी सबज्ञ वीतराग देवको ही देव जानता 
है क्योंकि वे द्वी संप्तारसे जतीत दें तथा वह यदह्ट समझता है कि 
उनको भक्तिसे परिणामोंमे उज्बरुता होगी, भात्माक़ी त/फ उपयोग 
जायगा व यह जात्मा पाप मेढसे अयने उन परिण,मोंक्रे द्वारा 
झुद्ध हो सकेगा | जब वह वीतशाग सबज्ञ देवकी मी उपाप्तना 
किप्ती संप्तारी प्रयोजनक्ी प्रिडिके छिये नहीं करता है तब वह 
दागीडेषी देवोंढी उपान्तनना किप्र छिये करेगा! 
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बहुघा भन कोग मुढ़तासे चकरतर्ती देवी, पद्मावती देवी, 
क्षेत्रपल आादि देवोंझो भक्ति करते हें । उनकी बड़ी भारी मान्यता 
करते हें। भाव यही होता हे कि ये देवता हमारा कुछ काम निश्चाक 
देंगे, हमें धनादि प्राप्त करा देंगे सो यह बड़ी मारी देवमूह़ता है। 
ये रागी देव देवी भपनेर विषयों$ लिये अनुरक्त रहा करते दें । 
ये इप बातहो नहीं देखते हैं कि अमु5 हमारा भक्त दे इस 
भरता काना चाहिये | इन देवोंगे कोई कोई द्वी प्रम्यक्तों द्वोते दें 
परन्तु उनमें चारित्र हो नहीं मक्ता है; क्योंकि वे अविरति भावको 
नहीं हट पक्ते हैं। सम्यक्तीको इय बातझा पूर्ण श्रद्धान है कि मेरा 
लौकिक मला या बुत मेरे पुण्य या पाप$मेके उदयसे होगा। 
बाहरी पुरुषाथ मुझे वही करना चाहिये निप्तसे श्रद्धान्में अन्तर 
न पड़े इप्तलिये वह न्यायपूर्वे$ आनीविक्ला, योग्य ओष धि आदिश्ा 
उपाय करता है तथा पार्पोके शमनक्रे लिये वह ज्ञानी वीतशाग 
स्वेज्ञ देवकी भक्ति करता है मिनकझ्की भक्तपें कषाय घट जाती है, 
पाप पृण्यमे बदल जाता है व पापक्ा रप्त कमतो द्ोनाता है व 
पुण्यघ्या रप्त बढ़ जाता दै | 

कभी कभो छोई सम्यक्तो गृदस्थ मत्नोंक्रा प्रयोग उपी तरह 
करता है नसे ओषधिका उपाय करता है। मंत्रोंके द्वारा भी बादरी 
निमित्त मिलाता है। किन ही मंत्रोंके शब्दोंमें ही ऐपा मप्तर होता 
है भिनसे स५ विष, विच्छुछा विष व अन्य रोग भादि मिट नाते 
हैं| फोईर मंत्र ऐसे भी होते दें निनमें व्येतर आदि देवोंको वश 
किया जता है। यदि प्स्यक्ती कदाचित ऐसे ग्ञोंको मी सिड करे टी 
बह किसी देवहो वश्ञ करके 2सीगरह उप्तके साथ. व्यवहार करता है 
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जेसे छो किकमें किप्ती नीकरको व किप्ती सामथ्यवान मानत्र्ो वक्ष 
कर लिया जावे तथा उप्तसे काम निश्चाछ्ा नावे। वइ देव या देवीको 
वश करके कपना चाकर बना लेता है ओर किनहीं कार्मोंक्रो नो 
ये ऋर सक्ते हैं उनसे कराता है। वह उनको पृज्य मानके कभी 
नमनादि नहीं करता है | यदि कोई देवी या देव प्रत्यक्ष आना 
तो वद्ठ उनका उप्ती तरह जादर करता है जसे क्रिप्ती आगन्तुऋ 
अतिथ या मित्रक्का पत्कार किया जावे | जो देवी या देवता मन 
धमके विशेष भक्त हें व निनेन्द्रश्री सेवामें मधिक दत्तचित्त रहते 
दें नेसे-सीधम स्वर्ग शा इन्द्र और इन्द्राणी; यदि वे प्रत्यक्षमें भादें 
तो वह उनका विशेष आदर इसी दृष्टिसे करता दे कि ये साथर्मी 
जीव हैं | वह तो मात्र धमकी ही प्रतिष्ठा करता है व साधारण 
विनय करके उन देवी व देवताओंके श्रद्धानकों ओर ढढ़ कर देता 
है कि भिनेन्द्रश्ती भक्ति ही कल्याण करनेवाली दे । 

यदि कोई जिनशासनके प्रभावकों बढ़ानेवाले देवी देवता- 
ओंकी भर्चा विना किसी लोकि% माशाके भी मात्र धर्मात्मा भानके 
इतनो अधि% करता है भेप्ती भक्ति श्री निनेन्द्र श्री होती है, निने- 
न्द्रकी भक्तिके समान उनको नमस्कार करता है, उनको भष्टद्रव्य 
चढ़ाता दे तो वह भी देवमूढ़ता ही करता है। क्योंकि उप्ने 
नीचेके पद्म रहनेवाले मामूली व्यवहारप्तम्यक्त के कार्यको देखभझर 
उनकी भक्ति उनके पदसे बहुत अधिक की दे जो कि होनी उचित 
नहीं है | यथायोग्य विनय करना ही मूतता रहित पना है। 
मर्यादासे लणघिक किसीकी पृूणना या मानना देव मूढ़ता है | 
सम्बक्तो स्व देव, मानव, पशु जादि भितने भी निनेन्द्र भक्त हैं 
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' उनके साथ वात्प्ल्यभाव रखता है, उनके साथ गाढ़ धर्म-प्रेम 
रखता है, परंतु उनको पृज्य मानके जाप उनका पुनारो नहीं 
बनता है । एप करना श्रद्धानको मलीन या दोषी बना देना है | 
सम्यक्तों निःशक होकर वीतराग सव्वेज्ञ देवकी ही भक्ति करता है। 
उनके ही चरणोंकों मस्तक नमाता है | बहुधा घंमोत्मा गृहस्थोंकरी 
घममें गाद रुचि देखकर घममक्त देवगण स्वयं आकर सम्मान 
करते हैं व कभी२ कष्टमें गृप्तित मुनि या ग्ृहस्थोंक्री स्ह्ययता 
करनेको वे स्वयं आते हें और घर्मसेवा करके पुण्य कमाते हैं | वे 
इसलिये घम्ोत्माका 4४ निवारण नहीं करते हैं कि यह द्वमको 
मानेगा व हमको पूजेगा | वे मात्र घर्मके प्रमवश घर्मोत्माओं डी 
सेवा करके अपने जात्माकों उज्वल करते हैं | 

आजशल बहुषा मिन मंदिरोंमें क्षत्रपालकी स्थापना सिदृर 
सहित बेढंग रूपमें व प्यावतीकी मृति श्री पाश्चनाथ मस्तकपर 
घरे हुए मिहती दे । ये प्ब देवमूढ़ताका प्रताप दे । इश्त मृदृताके 
वशीभूत होकर प्यावतीकी पूना अरहंतके स्ाथ२ को ज्ञातो है व. 
इसी तरह क्षेत्रपाककों पूना करते हैं। प्रायः पुनर्ः गण छोकिक 
फरकी ही कामनासे ऐसी पृना करते हैं निप्तसे वे प्म्यक्तको 
मलीन करते हुए देवमूढ़ताके उपाप्तक बनते हैं । 

इनकी स्थापनाका फल यह्द होता है कि प्राघारण मेनी 
तरहर की मान्यता करके इनझली बड़ी ही भक्ति करते हैं । उनके 
दिलमें निश्रम धम्यक्तकी प्राप्तिका अंतराय ढढ़ होता जाता है | 
मंदिर भ्रमवशरणकी नकल हे, इस टष्टिसे वेदीके ढ/२प२, मंदिरके 
ड्ारपर देवेन्द्रोंक चित्र सुदराकार भक्ति करते हुए मात्र रचे नावें तो 
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कोई हम नहीं दे परन्तु वे हपदिये- नहीं कि उसकी भक्ति व पूल 
को जावे | किन्तु मात्र इस भावसे रचे मासक्ते हें कि श्रीमिनद्रकी 
भक्ति इन्‍्द्रादि देव कर रहे हैं|. 

प्रयोभन यह है कि सम्यकट्टी जीब भात्मभावनाडी दष्टिसे 
चीतराग सर्वेज्ञ भगवानको ही देवत्वकी बु डेसे भाराघना करता 
है-रागी हेषी देवोंड्री जाराषना नहीं करता दै। 

(३ ) गुरुपृढता-प्म्यग्दष्टो निम्रथ, परिग्रह व आरंस 
रहित, व ज्ञान ध्यान तपमें छीन भात्मोत्नतिक्ारक परम बरागी 
साधुक्ो ही गुरु मानता है, इनके सिवाय परिग्रह व जआारंभमें बते- 
नेवाले, हिप्ताकी रक्षासे रहित, संप्तारकी परिपाटीकों चलाने वाले, 
रागी द्वेषी साधु नामघारीक्ा कोई मंत्र येत्र भादिका चमत्कार 
देखकर कभी उनको मान$र भक्ति नहीं करता है। वह मात्र 
शुद्ध भात्माकी भावनाक्ना इच्छुछ है। इसकिये भिनके उपदेशसे 
व पंगतिसे आत्मछाभ हो व यथार्थ तत्त्तज्ञान हो व सच्चा वेराग्य 
हो उन हीकी संगति व भक्ति करता है। घनादिके व अन्य कोई 
छोकिक प्रयोननवश किप्ती प्ग्रेथ प्ताधुको गृह मानके नहीं पूनता 
है। यदि कोई अन्य मृढ़ ननताकी देखादेखी गुरुपनेके गुणोंसे 
शून्य किसी साधुको गुरु मानने रछय जायगा तो वह गुरुमूढ़ताके 
दोषऊा भागी होगा । 

वास्‍्तवमें अमूढ दृष्टि अगकी रक्षाके हेतु ही इन ठीन मूढ़- 
ताओंक़ा विध््वार किया गया है निप्तसे साथकक्रा व्यवद्वार सम्बक्त 
भावकी मलीन करनेवार। न हो | 
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छ; आनायतयन-संगति। 

धमेंका छाम जिनसे न हो उनको अनायतन कहते हैं वे छः 
हैं:- (-कुदेव, २-कुगुरु, ३-कुषम या कुशासत्र, ४-कुदेव 
सेवक, १९-कुगुरु सेवक, ६-कुषम सेवऋ। सच्चे श्रद्धानकी रक्षाके 
हेतु प्रम्यक्ती जीव रागी ट्ेषी देवबोंकी नहां स्थापना है उन. 
मूततियोंकी संगतिमें नहीं बेठेया क्योंकि वहां मोक्षमागसे विप- 
रीत संगति है। उप्त संगतिसे आत्माके चिन्तवनमें बाघा पड़ेगी 
इसहिये अज्ञानी लोगोंके माने हुए नानारूप राग टेष वर्धक 
देवोंकी मृतियोंकी संगति नहीं करेगा | अथोत्‌ उनकी भक्तिमें 
शामिक नहीं होगा। उनसे माध्यस्थमभाव रबखेगा। राग 
ट्वेष नहीं करेगा | भिप्ततरह हो अपने श्रद्धाकों मलीन न होने 
देगा न किप्तीका मन दुःखित करेग। न किप्ती जनन्‍्य देवसे या 
उसझी स्थापनासे ढंष करेगा; स्वये अपने समय व शक्तिझ्नो उच्त 
देवत्व शून्य देवकी संगतिमें नहीं छगाएगा | नो प्च्चे मोक्षमार्गी 
साधु नहीं हैं उनकी संगति भी नहीं करेगा क्योंकि ऐप्ती संगति 
परिणामोंको संप्तारमागमें लेनानेको निमित्त पड़ेगी। क्योंकि यह 
प्रसिद वात दै कि सुधंगतिसे लाम व कुसंगविसे अछाम होता है। 
इसी तरह जो घमक्रिया नहीं दै परंतु घमेक्रिया मानी नाती है व 


जो शास्त्र मोक्षमागके यथार्थ प्ररूपक नहीं हैं उनकी संगति भी 
नहीं करेगा। 


जो कुदेबोंके भक्त दें व कुगुरुओंके भक्त दें व क्रुषमेके भक्त 
हैं उनकी संगति भी इस्तप्रकार न करेगा निप्तसे अपने श्रद्ध।नर्मे 
अंतर पड़ नावे | नगतमें व्यवहार करते हुए, लेनदेन करते हुए, 
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लीकिक मित्रता रखते हुए वह सम्यक्तो मनुष्य मात्रसे प्रेम व हित 
र२क्खेगा । परंतु वह प्रेम इतने अश ही करेगा नितने अशसे अपने 
सच्चे तत्तके श्रद्धानमें व अपने घमोचरणमें बाघा न भावे | उनके ' 
मोहमें मोहित हो ४२ अपने नित्यक्रे घमेप्ताघनको नहीं त्याग देगा। 
स्म्यक्ती गाढ़ प्रेम व गाढ़ संगति उनहीं साधनोंते व उनडी 
मानवोंसे करता दे मिनसे उप्तके मोक्षप्ताधनमें बाधा न द्वो, प्रत्युत 
कुछ सद्दायता मिले | संगतिऋा प्रयोनन ही अपने चारित्रश्री 
उन्नतिमे प्ररकपना प्राप्त करना है। अतणत् भिनसे श्रद्धान व ज्ञान 
व चारित्रके साधनमें उज्वलता रहे व परिणाम चढ़ते नाबें ऐसी 
संगतिका प्रम्यक्तों भादर करता है तथा निम्त प्रकारकी संगतिसे 
श्रद्धानादिमें बाधा पड़े उप्त तरहकी संगतिसे बचता है । 
सम्यक्तीका हादि प्रेम मात्र निन आत्माके शुद्ध स्वमाक्से 
है अतएव इस प्रेममें जिप्त संगतिसे बाघा पढ़े उप्तको बचाता 
रहता है | गृहस्थमें रहते हुए व नगसे व्यवहार करते हुए वह 
सब प्रकारके जर्नोंसे मिलता है परंतु भपना श्रद्धान जिप्तमें बिगड़े 
एप्ती संगति व ऐसे वर्तावसे बचा रहता है । लछोकिऋ व्यवद्वारमें 
व एकतामें इससे कोई द्वानि नहीं उठाता है | यदि भिन्नर घमोके 
घाभिक उत्सव हों और ऐमा छोकि5 चलन हो कि ए% दुधरेके 
जल्पेमें शरीक हो तो वह इस व्यवहारका निरादर नहीं करेगा। 
जैसे दूपरे उप्तके माने हुए उत्सवोंनें आएंगे वेप्ता यह भी दूसरों 
घामिक उत्सवोंमें मायगा । मात्र वहां वह क्रिया नहीं करेगा नो 
अपनी श्रदाके प्रतिकूढ होगी। यदि किप्ती रागी देवी देवकी 
उपाप्तना व भक्ति होरही है तो वह स्वयं उनकी भक्ति व पूना 
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नहीं ढरेगा । माध्यस्थभावत्े देखता २हेया। बद्ि लेनदेखका व्यव- 
हाए हो तो वढ़ लेनदेन मात्र व्यवह्ाइरूप करेगा | इसी हेतुसे कि 
परस्पर ए$ता बनी रहे, भ्रम व देेष न होनावे | 

जेसे चतुर सिपादी युदृस्यकमें जाकर अपनी रक्षा करता 
हुआ वर्तन करता दै उप्ती तरह चतुर सम्कक्तो अपने श्रद्धानकी 
डढ़तासे रक्षा करता हुआ संपार-युद्धमें व्यवहार करठा है | वह 
इन छः अनायतनोंसे गाढ़ मित्रता नहीं करता है। बदि किसी 
ज्लेनको पानी छाननेका नियम है, रात्रिकों भोनन न करनेका 
नियम है, मादक वस्तु न खानेक्ना नियम है, दूत रमण न करनेका 
नियम दै तो वह इन अनायतनोंडी ऐसी संगति न करेगा निप्तसे 
अनछना पानी पीने लग जावे, रात्रिकों भोजन करना पड़े, यूत 
रमण करना पड़े, मादक वस्तु खानी पढ़े। आचायोने प्रम्यक्तकी 
रक्षाके हेतुसे ही साधशको बाहर उपाय बताए हैं। गढ़ सम्यक्तो 
व दृढ़ जभ्याप्ती यदि परीक्षाके हेतु अपने घमके अतिरिक्त 
शास्त्रोंकी पढ़ें व अन्यघर्मी साधुओंकी संगति करें व अन्यधर्ियोंके 
मंद्रिमें नाव व उनकी संगति करें तो उप्तके लिये यह भनायतन 
संगति अतिचार न होगा | ज्ञानीको स्रय॑ विचार लेना चाहिये 
कि हमारा श्रद्धान दृढ़ रहे, वह सम्दाल में रकखू | इसतरह २५ 
दोष रहित सम्यक्तक्रा पालना हितऋर है। 


"5 





रक्त 


सम्पक्ती क्रो मो नहीं दै। [१२१ 
अध्याय दूसरा। 


सम्यक्ी झता मोक्ता गहीं है। 


जहांतक यह बुद्धि रहती है कि में राग टेपादि भावोंका 
कर्ता हूं. व राग टेषादि भाव मेरे कर्म दें व में पुण्य पाप कर्मोढ़ा 
कृतो हूं व पुण्य पाप कमे मेरे कमे हैं, तथा में घट पट मकान 
भादिक़ा कर्तो हूं ब घट पट आदि मेरे कर्म हैं वद्दांतक सम्यक्त- 
आवकी प्राप्ति नहीं हुईं है । स्म्यक्तो जीवको बह गाढ़ अ्रद्धान है 
कि जिप्त द्रृव्यका नो गुण व स्वभाव है वह उप्तका उप्रहीमें है । 
तथा द्रव्य परिणमनशीक है इपसे हरए% द्रव्य अपनी ही परि- 
णति, पर्याय या अवस्थाक्रा ही करता तथा भोक्ता दे, कोई द्रव्य 
किसी अन्य द्रव्यकी पर्योयक्रा करता या ओोक्ता नहीं है। यह 
भात्मा द्रव्य अनात्मासे व अन्य आत्माओंसे बिलकुर भिन्न है, 
इसकी पत्ता न्यारी व भनन्‍्योंकी मत्ता न्यारी | यह भात्मा भपने 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावड्नी भपेक्षा भाव स्वरूप है परंतु अपने 
भात्माके सिवाय अन्य स्व पदाथोके द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावक्ो 
अपनेमें न रखनेसे यह उनकी अपेक्षा भ्रभाव स्वरूप है | हपी- 
लिये वह ज्ञानी अपने आपको भावकम रागादि, द्र॒व्यक्रम ज्ञाना- 
वरणादि, नोऋम शरीरादिसे बिलकुर भिन्न अनुभव करता है, तब 
वह इनका स्वामी व कठो केसे होप्तक्ता है ? 
ज्ञान उप्का स्वमाव है, वह ज्ञान परिणतिका करता अपनेको 
-मानता है । आनन्द उसका स्वभाव है, वह भानन्दक्ी परिणतिदा 
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कर्ता होता है | चारित्र उप्तका स्वभाव है इसलिये वह वीतराग 
परिणतिका कर्ता होता दै इसी तरह अपने ज्ञानामृतऊाा ही वह 
भोक्ता होता है। इस पम्यक्तीके करने योग्य क्ाप अपनी ही स्वा- 
भाविक पर्योय है व भोगने योग्य भोग अपना ही जानन्द अमृत 
है। वह अपनी निमर गुण सम्पत्तिके सिवाय अन्य किसीको 
भपनी नहीं मानता है। श्री समयस्तारमें श्री कुंदकुंद मगवान 
कदते हैं:--. 

णत्यि मम कोवि मोहो बुज्भदि ठप्रभोग एवं अहमिक्को । 

त॑ मोहणिम्ममत्त समयस्थ वियाणया विति ॥ ४१ ॥ 

णत्यि मम्र धम्म आदि बुज्ञदि उपभोग एवं अहमिककों । 

ते धम्म णिम्ममत सम्रयस्स वियाणया विंति ॥ ४२ ॥ 

अहमिको खलु सुद्दो देसगणाण महओ सयाख्यी । 

णवि अत्थि मज्ञ किचित्रि अण्णं परमाणु पित्त वि ॥ ४३ ॥ 

भावाये-जो ऐप्ता मानता है कि मोह या मोहनीय कम मेरा 

खाप्त कोई प्जातीय नहीं है, में तो ए% मात्र ज्ञान दशन उपयोग- 
मय हूं, दीपककी ज्योतिके प्तमान ज्ञाता दृष्ट। हें, रागीडेषी नहीं हूं 
उसीको निमक आगमक्रे ज्ञाताओंने कहा है । जो ऐप्ा मानता 
है कि घमम भधम जाकाश पुदूल काक ये सब व मेरी सत्ता सिवाय 
अन्य जीव ये सब मेरी सत्तासे बिलकुल भिन्न हैं में तो उनका 
ज्ञाता दृष्टा एक उपयोगवान द्रव्य हं। उसीझो ज्ञेव पदार्थोसे 
निमेमत्व जागमके ज्ञाताओंने कहा है । ज्ञानी एपा अनुमव करत! 
है व ऐपा टीक २ विना संशयके मानता है कि में तो एक भकेला 
अपनी सत्ताको रखनेवाला हूं, वास्‍्तवर्में परम झुद्ध तथा निविकार 
व बीठरागी हू, सदा ही भमूर्तीक हूं। मेरा मुर्तीक कम द्रव्यसे व 


सम्यक्ती कतो भोक्ता:नहीं दै। [१५१ 


कर्मकत विकारोंप्े कोई सम्बन्ध नहीं है | में ठो दशन ज्ञानमयी 
स्वभावक्ा घारी है, मरे पाप्त नो कुछ गुणावली है उप्तको 
छोड़॥र और परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है । | 

सम्यक्तों श्रद्धानमें परम परागी होता है। यथार्थ ज्ञान व 
अ्रद्धान व वेराग उप्तक्ना परम घन है। श्री अमृतचन्द्र आचाये 
पमयप्तार कर्श्में कहते हैं--- 

सम्पग्टष्टेभवति नियतं ज्ञानवैगग्यशक्तिः । 

सत्र वस्तुत्व॑ कलयितुमय स्वान्यरूपातिघवत्या ॥ 

यस्माज ज्ञात्त्ता व्यतिकरमिद तत्वतः स्व परे च । 

स्रस्मिन्नात्ते विश्मति पशात्‌ ख़बतो रामयोगात्‌ ॥४०६॥ 

भावाथ-पम्यग्टटीके भीतर नियमसते ज्ञान व वेराग्थक्री 
शक्ति उत्पन्न हो नाती है, वह अपनी ही वस्तुके मानन्दकी भोगना 
चाहता है, उप्को अपने स्वरूपका लाभ व पर खर्पका त्याग 
हो गया है, उप्तने वासस्‍्तवर्में झपने आपको व अपनेसे परको 
बिलकुरू भिन्नर यथाथ जान लिया दे इप्तलिये व३ ज्ञानी अपने 
स्वरूपमें रमण करता दे तथा अन्य से रागमई ठ'ठप्ते बिलकुछ 
विरक्त रहता है। 

सम्यक्ती एपा अनुभव करता है कि न मेंने कमी कम किया 
है न में करता हू, न में कभी करूँगा; मेरा तो स््रभाव ही रागादि 
करनेका व ज्ञानावरणादि कर्म बांघनेक्ना व घटपट आदि करनेका 
नहीं है। में एककार सदा ही जकता व अभोक्ता हूँ | समयत्तार- 
कुलशमें कहते हैं--- 


कठत्वे न स्वभावोचत्य चितो वेदयित॒त्ववत्‌ । 
अज्ञानादेव कर्ताइय॑ तदभावादकारक: ॥२-९॥ 
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भोक्‍दत् न स्वभावो5त्य स्पृतः कतेववलितः । 
अज्ञानादेव भोक्ता5थं तदभावादवेदक: ॥४-९॥ 
ज्ञानी करोति न न वेइवते च कम, 
जानाति केवलमय किले तत्स्वभाव ॥ 


जानन्‌ परे करणवेदनयोरमावा- 

न्युद्धस्व भावनियत: स॒ द्टि मुक्त एवं ॥६-५%॥ 

समत्तमित्येवमपास्य कम त्रेद्मालिक शुद्धनयावलम्बी । 

विलीनमोहो रद्दितं विक रिश्विन्मात्रमात्मन मथावलम्बे ३ ६-९५॥ 

भावाथे-नेसे इस आत्माका स्वभाव परके भोगोंक्रा नहीं है 

बेसे इसका स्वभाव परके कर्तापनेका नहीं है। अज्ञानके कारण 
यद्द नीव अपनेको परमावोंक्ा कर्ता मान लेता है। मब अज्ञान चकता 
जाता है तब यह घमपनेको उनका कठतो नहीं मानता दै | उस्ती 
तरह नसे हृध चेतन्य प्रभुझा स्वभाव परक्रा कर्तापना नहीं है वैसे 
यह परको भोक्ता भी नहीं है, अज्ञानसे ही यह अपनेको परका 
भोक्ता माना करता था| अज्ञानके चले जभानेसे यह भपने शो 
'अभोक्ता ह्वी मानता दहै। ज्ञानो किप्ती भी मातक्रमकों व द्रव्यकृमकों 
व नोकमकोी न तो करता है न उनझो भोगता है, वह तो उन 
सवेके स्वभावोंकों मात्र मानता ही है। कताो व भेोक्तपनेके मावसे 
रद्ित द्वोकर वह मात्र परको जानता हुआ अपने झुद्ध खमावमें 
निश्चक रद्दता है अथोत अपनेको जीवन्मुक्त ही समझता है। 
सम्यक्ती भपने आत्माको प्िड परमात्माफे प्तमान मात्र स्वभाव 
परिणतिका करों व उसीक् भोक्ता समझता है। ज्ञानी सम्यक्तीके 
ज्ञान अ्रद्धानमें उप्तका भात्मा सववे कमें व कर्मझृत विद्वारोंसे न्‍्यारा 
परम झक़्रता व अभोक्ता दिखता है | इप्ती कारणसे पम्बक्तोको 


सम्यक्ती कर्ता मोक्ता नहीं दै। | ११५८ 


परका कर्ता व भोक्ता नहीं बहते हैं। शुद्ध निश्चयनयक्रों आवूम्मन 
कानेवाका सम्यक्ती मीव सबवे ही भूत, भविष्यत्‌, वर्तमानके कर्मोस्े 
अपनेको भिन्न करके मोहसे हित हो ऐसा जानता है कि में एक- 
स्व विकारोंसे रहित चेतन्यमई भात्माका ही जारम्बन लेरहा हूं। 

वास्तवमें वात यह है कि सम्यक्ती सिवाय अपनी शुद्ध 
परिणतिके औएश किप्ती भावकों करना नहीं चाहता है परन्तु पूव्व- 
बद्ध कर्मोके उदयसे उसके भाषोंका विभाव परिणमन होजाता है। 
हरएऋ जीवमें ए% वेमाविक्न शक्ति है निप्त# प्रयोगन यद्द है कि 
जब किप्ती कमेके उदयका निमित्त मिले तो विभावरूप परिणमन 
कर जावे | यदि चारित्रमोहनीय कर्मका निमित्त न हो तो कदापि 
रागहेप रूप परिणमन न करे | जसे जकमें गम होनेकी शक्ति है 
यदि अग्निक्ा निमित्त हो तो गर्म होनावे, निमित्त न हो तो गमें 
न हो | अथवा नेसे र्फटिभ्मणिमें यह शक्ति है कि वह नानारे- 
गके निमित्त मिलनेपर नानारंगरूप परिणमन कर जाती है वह 
राऊछ, पीछी, काढी, नीकी झलकती दै | यदि छाल, पीले, काले, 
नीले ड।कका निमित्त न मिले तो अपने स्वभावको स्वच्छतामे ही 
झलकती दै | 

जब अ त्मामें विभाव परिणति होती है या रागह्वेष मोह 
भव होता है तब इन भावोंक्रा निर्मित्त पाकर कम ब्गेणाएं स्वयं 
खिंचइर आनाती हैं ओर बंध॥ओ प्राप्त होनाती हें। नेसे अग्निद्ली 
उप्णताका निमित्त पाऋर पानी स्वये भाफरूप बदकू जाता है। 

वास्तवर्में जीव न तो रवये रागट्रेषादि विभाव भावोंक्ो करता 
है और न क्वानावरणादि द्वव्य क्मोक्ना बंध करता है | पूवेबड मोहके 
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उदयसे जीवमें रागद्वंष होते दें व रागट्धादिक्रे निमित्तत्रे स्वयं 
द्रव्यक में बंध जाते दें। मेन सिद्धांतमें निश्रयनय और व्यवहार- 
नयकी अपेक्षासे कथन किया गया है। जो एश ही वस्तुछ्य आश्रय 
लेकर कथन करे वह निश्चयनय है। कहते हैं-''स्वाश्रयः निश्च- 
यनय$?” और जो झनन्‍्य वस्तुह्ी कपेक्षासे अन्यक्ाा कथन करे वह 
व्यवहारनय दै। कहा दहै-“पराश्रयः व्यवहारनयः” निश्चयनयके 
भी दो भेद दें-एक शुद्ध निश्चयनय, एक शुद्ध निश्रयनय | नो 
किसी एढ़ द्वव्यके बिलकुल शुद्ध स्वभावपर ढक्ष्य दे वह शुद्ध 
निश्रयनय है | तथा नो द्वव्यके वेभाविक्र भावोंपर रक्ष्य दे वह 
अशुद्ध निश्चयनय दे। जब जीवके करतोपने व भोक्तापने कमा विचार 
इन तीनों नरयोंसे किया जाता है तो ऐप्ा कथन होगा मेसे श्री 
नेमिचन्द्र महारानने द्व्यप्तग्रहमें किया दै--- 

पुर्गलकम्मादीण कक्ता बवहारदों दु णिश्यदों । 

चेद्णकम्माणादा सुद्धणया सुबद्र॒भावा्ण ॥ < ॥ 

वबहा॥ सुद्ददुक्‍्ख पुर्गलडम्भप्फरं पमुजेदि । 

आदा णिनच्वयणयदो चेदणभाव खु आदस्प ॥ 

भावाथे-यह भात्मा व्यवहारनयसे पुद्ुु कर्म ज्ञानावरणादि 

व घटपट आदिका करनेवारा कहराता है। बशुद्ध निश्रयनयसे 
रागादि भाव कर्मोशझ्न कर्ता कददराता दे परन्तु शुद्ध निश्रयनयसे 
अपने शुद्ध वीतराग भावों झा ही कर्तो है। यही जीव वपवहारनयसे 
पुद्टछ कर्मोडा फरू सुख तभा दुःख भोगता है। जशुद्ध निश्चय- 
नयसे रागद्वेय भाषोंक्रा भोक्ता है परन्तु शुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध 
ज्ञानानंदका दी भोक्ता है। काये करे कोई और कहा नावे किसी 


सम्यक्ती कर्ता मोक्ता नेहीं दै। .. [ १२७ 


'औरका, यही व्यवहारनयका यहां तात्पर्य है। मैसे कमेवगणा 
स्वयं कमरूप होनाती है।काये यह पुद्ुलका किया हुआ है तोमी 
इस कार्यका कर्ता नीवको कहना यही व्यवहार है। कुम्हारको 
घड़ेका बनानेवाला, सुनारको कड़ा बनानेवाला, ख्रीको रोटी बना- 
नेवाली कहना, व्यवह्ारकी भपेक्षासे है | क्योंकि वास्तवमें घड़ेको 
बनानेवाली मिट्टी है। कड़ेका बनानेवाला सोना है, रोटोका बना- 
नेवाला णाटा है | मद्ठेकी ही दशा घड़ेमें पढटी, सुवर्णकी ही 
पर्याय बड़ेमें हुई, भाटा ही रोटीक्री सुग्तमें बदला; जीवोंके भावोंक़ा 
व हाथ पैरोंका निमित्त मात्र हुआ। इसलिये नीवोंको उनका कर्ता 
कहा जाता है । कुम्हारके जीवने मात्र घड़ा बनानेका भाव किया 
व अपने जआत्मप्रदेशोंकों सकम्य किया तब ही उप्तके हाथादि 
अगोंक्ा इलन चलन हुआ | इस्ढिये मीवके योग और उपयोगको 
तो निमित्त कर्ता कह सक्ते हैं| उपादान या मृलरकर्ता तो वही 
द्रव्य है जो किसी अवस्थामें पलटा है। नेसे घटका उपादान कर्ता 
मिट्टी है, निमित्त कर्ता कुम्दारका योग ओर उपयोग है। श्री एम- 
यप्तारमें श्री कुन्दकुन्दाचार्य कहते है--- 

जीबो ण करेदि घड णेतर पड णेथ्वरे सेखगे दब्वे । 

जो उबओगा उप्यादगा य सो तेति हत्दि कत्ता ॥ १०७ ॥ 

भावाथै-नीव न तो घटकों बनाता है और न पटको बनाठा 
है न और किसी द्रव्यको बनाता है।योग और उपयोग ही निमित्त 
कर्ता होते हैं। उन योग और उपयोगका कर्ता परम्परासे या शुद्ध 
निश्रयनयसे जीवको कह सक्ते हैं । यहां अभिप्राय यह है कि 
संप्तारी मीवके कमोक्ा छस्जन्द है। शरीर नामकमके उदय्से मन, 
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वचन, काय, योगोंके होते हुए आत्माक्रा कम्पपना होता है। बदि 
कुमेका उदय न हो तो योग भी चकायमान न हों, तब मन, वचन, 
काययोग कायोंके उत्पन्न होनेमें निमित्त भी न हों। इसी तरह 
मोहनीय कमेके उदयसे रागट्रेष इच्छावान व प्रयत्नवान ज्ञानोप- 
योग द्वोता है | यह अशुद्ध उपयोग ही कार्योके होनेमें निमित्त 
है | यदि कर्माश्ना उदय न हो तो भशुद्ध उपयोग न हो | इप्ढिये 
घटपटादि कायोके द्ोनेमें जो निमित्त कारण योग व उपयोग हैं वे 
भी नीवके स्वाभाविक कार्य नहीं हैं, कमोंके उदयके काय हैं। 
अतएवं स्वभावसे यह जीव योग व उपयोगका कर्ता भी नहीं है| 
स्वभावसे यह परम निश्स्तर व निश्चर है तथा मात्र शुद्ध उपयो- 
गका ही करनेवाला दे | 

जीव और कम्मके संयोगसे वया क्‍या विभाव व क्‍या क्‍या 
बाहरी कार्य होते हैं, इनहीके बतानेके किये भशुद्ध निश्चयनयसे या 
व्यवहारनयसे कथन किया गया है। दरमतयोग रहित लीवझा स्व- 
भाव तथा निन परिणतिका ही कृतापना व भोक्तापना बताना झुद्ध 
निश्रयनयक्ना काय है। शुद्ध निश्चयनय जीवक्ो यथार्थ बेप्ताका 
तैप्ता दिखलातों हे व स्वभावपरिणतिका ही कर्ता व भोक्ता झकत- 
काती है | समयसारमें शुद्ध नयसे आत्माका स्वरूप बताया दै- 

जो पस््तदि अप्पा्ं अबद्धपुई्ं अणण्गयं णियदं । 

अविसेसमसंजुत्त ते सुद्धगयं वियाणीहिं ॥ १६ ॥ 

जो आत्माको मबदरष्ट, भनन्य, नियत, भविशेष तथा 
असंयुक्त झरकाती दे उसे शुद्ध नय जानो-अथोत्‌ शुद्ध निश्रपर- 
नबकी इृष्टिसे देखते हुए. यह जात्मा कर्म व नोकमैसे न तो बंधा 





सम्पक्ती कर्ता मोक्ता नहीं दै। | ११९ 


दिखता है न स्पशित दिखता है। नैंसे कमर मरूसे रपश नहीं 
करत है वेसे यह जात्मा क्मोके बंध व स्पशसे रहित है। अर्थात 
निर्बन्‍्ध है और यह अन्य अन्य रूप नहीं है। उप्त दष्टिसे यह 
ए॥रूप ही दिखता है। नर, नारक, देव, तियेच्॒नी अनेक गति- 
योंमें भी एश% रूप शुद्ध द्रव्य झलकता दै। जेसे मिट्टोके घड़े, 
प्याले, सकोरे, भटकेने अनेक प्रश्मारके रूप बने तथापि उन सब, 
पर्यायोमें बह मिट्टीके सिवाय और कुछ नहीं है। 

शुद्ध नय दिखाता है कि यह जात्मा निश्चरु है, निष्कम्प 
है, हलन चलन रहित है | नेसे तरंग रहित प्रमुद्र निश्चर होठ 
है वेसे यह भात्मा अपने प्रदेशोंसे निश्चल दै। तथा यह भपने 
स्व गुणोंक़ों छिये हुए भमेद व एक सामान्य है। नेसे सुबरण 
सुवणरूप एक ही अमेद है। समझनेके लिये उप्तके गुण भारीपन, 
चिहझनापना, पीलापन भथादि कहे नावें परन्तु वास्तव वह भपने. 
गुणोंसे अभेद दै वेसे यह्ट भात्मा अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, बीये, 
सम्यक्त, चारित्र भादि गु्णोसे भभेदरूप एक प्तामान्य द्रव्य है। 
झुद्ध नय बताता है कि यह आत्मा पर संयोगरहित परम वीतराग 
है। यद रागीद्वेषी मोही नहीं है । भेसे नल मग्निके संयोग रहित 
अपने स्वमावसे शीतकू दे पसे यह भात्मा अपने स्वभावसे परम 
शांत बीतराग है । शुद्ध निश्चयनयका विषय मात्र एाछार झुद् 
आत्तद्रव्य है। इसी नयकी अपेक्षासे यह आत्मा मात्र अपनी 
स्वाभाविक परिणतिका ही को तथा भोक्ता है | यह रागादि भाव- 
कमेड्। व झ्ञानावरणादि द्वव्यकमेका व नोकर्म भादिड्षा कर्ता नहीं है। 


नहांतक भेद्विज्ञावकी उत्पत्ति नहीं दोतो है वहांतक इप 
् 
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संप्तारी जीवमें बढ्िरात्म बुद्धि होती है। तब यह ऐशपा ही जईकार 
किया करता है कि में मानव हूं, में पशु हे, में घनी हूं, में 
निषन हैं, मैं रूपवान हूं, में कुरूप हू, में राजा हे, में सेवक हे, 
मैं ब्राह्मग है, में क्षत्री है, मैं बेश्य हूं, में शूद्र हे, मैं रागी हूं, 
मैं दवबी ह, में क्रोधी है, में शांत हे । भर्थात्‌ कर्मोके उदयसे नो 
अवस्था होरही है उप्तरृप अपनी खाप्त अवस्था मान लेता है | 
शरीरके मन्‍्मक्ो अपना जन्‍म, शरीरके मरणको अपना मरण, 
शरीरके बिगड़नेकी अपना बिगाड़ मानता है तथा जो पदाथ अछूग 
प्रगट हैं उनमें घोर मोहके कारण ममकार बुद्धि करता है। यह 
मेरा तन है, यह्द मेरा घर दे, यह मेरा देश है, यह मेरी ख्री है, 
यह मेश पुत्र है, यद्द मेरी पुत्री दे, यह मेरी सम्पत्ति है इत्याद़ि। 
इस झद्टकार व ममकारके वशीमृत होऋर दिनरात अपनेको पर 
भावों क् कठो व भोक्ता माना करता है । 

मैंने भमुकको सुखी किया, मेंने दुःखी किया, मैंने घन 
कमाया, मैंने उपकार किया, मैंने द।न दिया, मेंने व्यापार किया, 
मैंने वस्त्र बनाया, मेंने धर्म क्रिया, मैंने उपवाष्त किया, मैंने श्राव- 
कब्नत पाले, मैंने तप किया, मैंने सुख भोगा, मैंने दुःख भोगा, 
मैंने काममोग किया, मेंने सुन्दर सत्री देखनेका सुख लिया, मैंने 
मनोहर गानका रस चाखा इत्यादि मोहके वशीमृत हो मादक 
पदार्थके मदसे चूर मानवकी तरह अपने खास स्वभावड्नो भूले हुए 
हरसमय भावकमेका कर्तो अपनेको माना करता है। यद्यपि घटपट 
गृह आादिके कार्योमें उपादानकतों अपनेको नशवं मानता है तथापि 
निमित्त कर्ता तो मैं हीं हे ऐस्ला मानता है। भावकमेका स्वरूप 


सम्यक्ती कतो भोक्ता नहीं दै। [११९२ 


तो बिककुछ ज्ञात नहीं होता है । इप्ढिये रागादि भावकरमोंका 
तो में ही कर्ता है ऐप्ता ही अज्ञानो जीव अनुमव करता है। 
इप्त मोहरूप मिथ्या मावके कारण उस्तके क्रोधादिक कषायकरी 
गति तीव्रग रहती दै | इंद्रिय विषय भोगोंसे सुख होता है इस 
मान्यतासे इंद्रिय भोग योग्य पदाथोंझी प्राप्तिद्ठो अति तृष्ण रहती 
है । उनके लिये घन कमानेमें मायाचार व भ्रति लोम करता दै | 
नो बाधक होते हैं उनपर क्रोध करता है उनक्ना बुरा चाहता है। 
यदि इच्छाके अनुकूछ पदार्थ प्राप्त होनाते हैं तो मान करता है | 


इनही अनन्तानुतंधीं कृषायोंके कारण मिथ्यात्वी जीव संप्तारके 
कारणीमूत घोर कर्मोका बंध करता है। इस मिथ्याभावसे इस्त 
भात्माक़ो कमी भी शुद्ध दोोनेका मांगे नहीं मिकुता। श्री गुरु 
परम दयालु हैं, उन्होंने नयोंके ढ/र यह समझ। दिया है कि जीव 
मिन्न है व कर्म मित्र हैं व शरीरादि भिन्न दें व इनका मात्र 
संयोग प्रम्बंध है, निमित्त नोमेत्तिक संयोगके कारण जीवमें विभाव 
भाव होते हैं व कर्मोक।| बंध होता दे व नीवझो कर्ता या भोक्ता 
कहते दैं । परंतु शुद्ध निश्चय नयसे या वास्तवर्में यह नीव किस्ती 
भी परभावज्ञा कतों नहीं है न उप्तमें यही भो विक्रप उठ पसंफे 
हैं कि में भला करूं. या मैं बंधक्रो कार्ट या में मुक्तिको प्राप्त करूं.। 
शुद्ध निश्च पनयसे ज्ञानी अपने जात्माको जात्मारूप ही देखता दै 
वहां बंध व मोक्षकी कल्पना ही नहीं है। फिर वह मोश्नका भी 
कर्ता केसे दोगा | समयप्तार कछशमें कहते हैं--- 


नीला सम्यक्‌ प्रद्यमखिलाल्कठभोक्तादिभावान्‌ । 
दुरीभृतः प्रतिपदमर्य बन्धमोक्ष पक्लतेः ॥ 


२३२). मोक्षमा्ग मकान्नक । 
शुद्ध: शुद्धल्वरखविप्तरापूर्ण पुण्याचछाचि- 
इंक्ोत्कीणप्रकटमद्विमा स्फूर्जति ज्ञानपुन्न: ॥ १।९ ॥ 
भावाथ-जव शुद्ध ज्ञानमाव प्रगट होता है तब वह सर्वे 
प्रकारके परके करता व भोक्तापनेके भावोंकों भछे प्रकार दूर कर देता 
हैव उस ज्ञानमें बन्ध व मोक्षकी कल्पना भी नहीं होती है। वह 
से तरहसे परम शुद्ध झलकता है। अपनी ही पविन्न स्वाभाविक 
ज्योतिसि चमकता रहता दै। उप्तको महिमा सदा एकरूप ही 
चमकती रहती दे | 
अनादि काढका जो यह भ्रम पड़ा था कि में करनेवाढा हूँ 
व में भोगनेवाला हूं इस भ्रमको निकालकर दुर फेंकनेके छिये श्री 
गुरुने शुद्ध निश्चयनयकी टष्टिसे कथन करके यह समझा दिया दे 
के हे आत्मन्‌ ! तेरा स्वभाव तो भक्तो व अभोक्ता है, तृ तो अपनी 
ही शुद्ध परिणतिका कतों दे व उस्ती ही शुद्ध परिणतिका 
भोक्ता है | तेरा पर मावकों जापा माननेका जहंकार व परकी 
अपना माननेका ममकार मिथ्या है, यह अ्रम है। जसे कोई नाट- 
के ब्राह्मणके पुत्र रामा व सेवकका पाठ करें, अपनेक्ो राजा व 
सेवक मानें, वेपती ही चेष्टा करें, बसे ही भोग भोगें, तथापि वे 
इन चेष्टाओंकी मात्र एक नाटक मानते हैं | प्रयोननवश उनको 
अपने शोकसे या घन कमानेके हेतुसते नाटक करना पड़ता है | वे 
द्रते हैं व वेसा भाव भोगते हें परंतु वे यह भले प्रश्भार जानते 
हैं कि हम ब्राह्मण दें हम कभी भी राजा व सेवक नहीं है ।हमारा 
, कमें ब्राह्मणका है, हमारा करमें राजा व सेवकपना नहीं है। हमारा 
भोग्य हमारे योग्य पदाथ हैँ | राना व सेवकके भोग्य योग्य पदू थे. 


सम्यंक्ती कैतों मोक्ता नहीं दे। [१११ 


मेरे भोग योग्य नहीं है। इसी तरह सम्यकंटटो जीव ऐपा मानता है 
कि कर्मीकें अप्तरसे रागी ढेषी होकर मुझे संस्तारके काम करने पढ़ते 
हैं या संप्तारके भोग या खुंख दुःख भोगने पढ़ते हैं परन्तु ये सब 
'मेश स्वाभाविक कार्य नहीं है। न में नारक्ी हूं, न देव हूं, न पशु 
है, न मानव हूं, न में नारकी भादिके कार्य करने योग्य हे, न मैं 
'नारक्नी आदिके दुःख सुख भोगने योग्य हूं । में तो परमशुद्ध निषि- 
कार ज्ञातादष्टा एक अखंड निश्चल भात्मा हे | मेरा कतेव्य भपनी 
ज्ञान परिणतिका ही करना है व णपने दी निम आनंदका मोगना है। 

इस पम्यग्ज्ञान होनेका फक यह होता है कि जो जपना 
स्वामित्व पररृत भावोंके करने या भोगनेमें था वह बिलक्रुछ निकल 
जाता है। णपना स्वामित्व अपने ही शुद्ध गुणोंसे होनाता है तब 
उप्त सम्यग्ज्ञानीके भीतर सच्चा वेराग्य झककता है, वह झआत्मानन्दका 
ही प्रेमी होनाता है। उप्तकी वह मोहसे भरी हुईं चेष्टा नहीं होती 
है, जेपी मिथ्याज्ञानीकी होती है। वह ज्ञानी कपायके उदयके 
वशीमृत होकर जो कुछ लोकमें शुभ या अशुभ व्यवहार करता है 
उप्तको अपना कतेठ्य नहीं जानता है। उद्तको उपादेय बुद्धि 
अर्थात्‌ करने योग्य बुडिसे नहीं करता दै किन्तु हेय बुद्धि अर्थात 
त्यागने योग्य बुद्धिसे करता दै | वह कमेके उदयकों अर्थात्‌ औद- 
यिक ओपादिक भावोंक्रो रोग मानता है व उनके अनुकूछ उपायोंको 
रोग शमनक्का क्षणिक्र उपाय मात्र जानता है। उप्त ज्ञानीके भीतर 
न तो गाढ़ लोभ होता दवै न गाढ़ देष होता है | घनागममें न तो 
विशेष उन्मत्तपना होता है न घन नाशमें विशेष शोक होता है | 
उप्त ज्ञानीके भावोंसे अनन्तानुबन्धी कृषाथके विक्ारके दूंर दोनेसे 


११४ ] मोक्षमागे प्रकाशक । 


अन्यायरूप प्रवृत्तका अभाव द्वोता है! उप्तके मीतर प्रशम, संवेग, 
अनुकम्पा व आस्तिक्यभाव रहता है भिप्तसे वह विचारशोल, मन्दू- 
कषायी, घमोनुरागी व संसार शरीर भोगोंसे वेरागो, छोक व पर 
लोक, पृण्य तथा पाप व जीव और अजीब, जात्मा व परमात्माक्ा 
अ्रद्धावान द्वोता है तथा परमदयालु होता है। अपने स्वार्थवश 
दूपरोंको कष्टमें नहीं डालना चाहता है | इसलिये ज्ञानोकी प्रवृत्ति 
अहिसा तत्त्पर आलंबित होनाती है | यही कारण दै जो ज्ञानी 
कर्मोदयजन्य भावेंसे प्रेरित होकर कर्ता व भोक्ता होता हुआ भी 
कतोपना व भोक्तापना अपना निम स्वभाव नहीं नानता है व इस 
क्रियाका स्वामी नहीं होता है। वह ज्ञानी अपने स्वभावक़ा ही कर्ता 
भोक्तापना झपनेमें निश्चय रखता है। 
ज्ञानी और झज्ञानीके भावोंमें इतना दही भेद है, जेसा भेद 
प्रकाश व अन्धकारमें है, मणि व कांचमें है, श्वेत वे व कृष्ण 
वर्णमें दै । बाहरी कार्य एकरूप देखते हैं तथापि भावोंमें विशेष 
अन्तर दे | ज्ञानी वास्तवमें स्वभावका कर्ता व भोक्तापना भपना 
घम मानता दे, अज्ञानी परभावक्ा कतो व्‌ भोक्तापना अपना घर्मे 
मानता है । इसी लिये ज्ञानी मोक्षमार्गी है व जज्ञानी संप्तारमार्गी 
है । ज्ञानी भात्माप्तक है. भज्ञानों देशम्तक्त है। ज्ञानी कम 
काट रहा ह अज्ञानी दर्मबन्ध बढ़ा रहा है। समाधिशतकमें पृउंय- 
पृद्ल्वामी कहते दं-- 
देहान्तरगतेबीज देहेडत्मिन्नात्ममावना । 
बीज॑ विदेहनिष्पत्तेरात्मन्येवात्ममावना ॥ १४ ॥ 


भावाथे-इस शरीरमें व शरीरकी क्रियामें मात्मापना मानना, 


सम्यक्ती कतो भोक्ता नहीं दै। [११५७ 


वारवार अन्यर शरीरमें मटकनेका बीम है। शरीरमें आत्मबुद्धि 
छोड़कर थपने ही भात्मामें आात्मापना मानना शरीर रहित होने व 
मुक्त होनेका बीन है। ज्ञानी गतींद्रियमुखका प्रमी है नब भज्ञानी 
विषयछ्ुखका प्रेमी है। 

जीव द्रव्यको क्‍या क्या पयोये संप्तार जवध्थामें होती हैं 
उनको बतानेके छिये ही शुद्ध निश्चय नय व व्यवहार नयका 
उपयोग है | यदि पर्यायाथिहन दृष्टि गीण कर दी जावे और मात्र 
द्रव्याथिक दष्टिसे देखा जावे तो यह जीव एकाकार ही दिखलाई 
पड़ेगा | शुद्ध निश्चय नयका यही विषय दै | द्रव्यसंग्रह में कहा है- 

मग्गणगुणठाणेदि य चउदस्रहिं हवंति तद असुछणया । 

विण्णेया संसारी सब्वे सुद्धा हु सुद्धणया 0 

भावा्थ-णशुद्ध दष्टिसे ही गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, 
कपाय आदि १४ मागेणाएं व मिथ्यात्त, सासादन आदि १४ 
गुणस्थान संसतारी जीवोंके पाए जाते हैं परंतु यदि शुद्ध निश्चयनयसे 
देखा जावे तो सर्व संध्वारी जीव भी शुद्ध ही हैं| एक साधकका प्रयो- 
जन मोक्षमागेपर चकनेका होता दे व उसे मोक्षमार्ग पर चलना 
चाहिये | उप्तका भाव कमके बन्धोंकों काटनेका है। व नवीन बन्धको 
रोब़नेका है | यह कार्य तब दी सभव है जब राग टेप मोहको 
हटाया भावे व सम्परज्ञान पुवेक दीतराशत्छे! प6 किए जे, 
समताभावको जागृत किया जावे।इंप कायेने तहकऋरो शुरू निश्नण 
नयका विचार है | इसी दष्टिसे देखे जाने पर मभपना जात्मा भी 
झुद्ध शलकता दे ओर सब जात्माएँ भी मपने समान शुद्ध झलकती 
हैं। दब दी समताभाव व वीतरागताका राम हो जाता दै | यही 


१३६ ] 'पोक्षमार्म पकाशक । 


चह तप है भिप्तसे जविपाक कमे निरभरा होती है। इंसीलिये 
सध्यक्तीको उपदेश है कि वह शुद्ध निश्चय नयका आह्म्बन लेता 
हुभा परिणामोंक्रो शुद्ध रक्खे। नत्ता समवसतार करूशमें कष्टा है- 
इदमेबात्र तात्पथ देयः शुद्धनयो न हि । 
नास्ति बंधत्तदत्यागात्तत्यागादुवन्ध एवं हि ॥१०५॥ 

भावाये-यहां इप्त माषणका यही प्रयोजन है कि शुद्ध 
निश्चय नयको कभी नहीं छोड़े | हृपके त्याग न करनेते कर्म झा 
चंध न होगा नव कि इप्तके त्यागसे क्मझा बनन्‍्घ होमायगा | इसी- 
छिये आचायेने समयसारमें उप्तदीको प्रम्यगश्शन कहा है को 
निश्चय नगसे जीवादि सात तत्तोंपर विश्वाप्त रखता है। कद्दा है- 

भृदत्थेणामिगदा जीवाजीवाय पुण्णपांव च । 

आसव खबर णिज्जर बंधों मोक्‍्लो य सम्मसे ॥ १७ ॥ 

भावाथे-निश्चय नयसे जाने हुए जीवादि नौ पदार्थ प्रम्यक्त 
हैं| इतका भाव यह है कि हन नो पदार्थोद्ना निर्माण जीव और 
सजीव द्रव्पफे निमित्तत्े है, उनमें यह प्रतीति करनी डि अनीव 
स्यागने योग्य है, मात्र ए% जीवद्रव्य नो कर्मापे निशार है वही 
गहण करने योग्य है-वास्तवमें सम्यक्त है | 

इप्ततरह यह बात स्पष्ट होगई कि यह सम्यक्ती ज्ञानी भपना 
स्वामित्व अपने ही शुद्ध जात्मस्वरूप पर रखता हुआ अपनी ही 
शुद्ध परिणतिक्ला ही कर्ता तथा भोक्ता है। यह मोहमनित भावोंका 
कतो व भोक्ता नहीं दै। आत्माक्रा जो निन स्वभाव है उप्तमें टढ़ 
विश्वाप्त ज्ञानीको होता है इसलिये वह सिद परमात्माके समान 
अपनेको परक्ा अकर्ता व अभोक्ता निश्चय करता है । यही भाव 


सम्यक्ती कर्ता मौक्तो भंहीं है। | १२१७ 
कमेरहित होनेका कारण है | श्री पुरुषाथसिड्युपायमें श्री लस्त- 
चन्द्र भाचार्यने यही भाव झलक़ाया है कि 'भीवोंके रागादि 
भावकर्म पृर्बंचद् क्मोके निमित्तसे व द्रत्यकृरमोंक्ा बन्ध रागादिके 
निमित्तसे होता है। इन नेमित्तिक कार्योड़रों अपना सबधा बही 
संसतारका बीज है। कहा है--- 

परिणममाणरुप वितश्चिदात्महै: स््रयमपि स्तव्रकेमीवे: | 

भवति हि निमित्तमात्र पौद्रलिकं रूमे तस्थापि ॥ १३ ॥ 

जीवकृत॑ परिणाम निमित्तमात्र प्रपद्य पुनरन्ये । 

स्वयमेव परिणमन्तेष्ञ्र॒ पुद्छा: कमेभावेन ॥ १२ ॥ 

एवमये कर्मकृतैर्मावेरसमाहितो5पि युक्त इब । 

प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभास: ख खल भववीजम्‌ ॥ १४॥ 

भावाथे-यद्यपि यह भात्मा अपने चेतन्यमई रागादि भावोंसे 
आप ही परिणमन करता है तथापि उन भावों पुद्ठछकूमोंका 
उदय निमित्त है। इसी तरह नीवके जशुद्ध भावोंका निमित्त पाकर 
नवीन पुृद्ठलकम स्वयं द्वी भाठ कमेरूप या सात कमेरूप परिणमन 
कर जाते हैं। इस तरद निश्चयसे तो यह जीव कर्मोके द्वाश होने- 
वाछे भावोंझ्ा घारी नहीं है । तोमी मिथ्या ज्ञानियोंझ्ो ऐपा ही 
झलकता दे कि यह जीव ही स्वभावसे रागादि भावोंका घारी है। 
यही मिथ्या प्रतीति संघतारका बीज है। यही मिथ्यादशन व मिथ्या 
ज्ञान व मिथ्या चारित्ररूप भाव संसारमे रुछानेवारा है। रोगाक्रांत 
होकर रोगफों नो परछृत विक्ार जानेगा वही रोगसे मुक्त द्वोनेका 
उद्यम कर सकेगा परन्तु नो रोगको अपना स्वभाव मान छेगा वह 
रोगसे केसे छूट सकेगा । इसी तरह मिथ्याज्ञानी नब क्रोधादिको 
अपना स्वभाव व आपको उनका करता व भोक्ता मानता है तब 
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सम्यग्ज्ञानी उनको रोग या विकार जानता दै। अपना स्वभाव उनके. 
कर्तापने व भोक्तापनेका नहीं है ऐसा समझता है तब ही वह 
इन विभावोंके मेटनेका उद्यम करता है | वह उद्यम जिससे विभाव 
मिटे, मात्र शुद्ध स्वरूपका श्रद्धान ज्ञान व आचरण दै। में मकर्ता 
व अभोक्ता हूं, में पृण ज्ञानानन्दमयी हूं, यही अनुभव कमेक्री 
निनेराका उपाय है । यद्दी अनुभव ज्ञानीको नित्य कर्तव्य है। 





तीसरा अध्याय । 
सम्यक्ती अर्बचक है। 


निप्त समय सम्यग्दशन नामा गुणक़ा प्रक्राश् हो जाता है 
उप्त समय अज्ञान भन्धझ्वार सब मिट नाता है व प्रम्बग्ञान 
झलक जाता है | उप्त सम्यन्दष्टीका श्रतज्ञान चाहे थोड़ा हो या 
बहुत, फेवलज्ञानीके समान पदा्थोके सच्चे स्वभावोंको मेसाका तेसा 
जानता है | अन्तर यह है कि केवकज्ञानी जब पदाथोको प्रत्यक्ष 
जानते हैं व उनकी त्रिकाल्द्वी अनन्तानन्त पर्यायोंको जानते हैं 
तब श्रृतज्ञानी पदार्थोके स्वमावोंको परोक्ष जानते हैं, तथा कुछ 
पर्योयोको जानते हैं । स्पष्टपनेकी व जल्पपनेकी अपेक्षा कमी है 
परन्तु विपरोततारहित व संशयरहित होनेकी अपेक्षा श्र॒तज्ञानी व 
केबलज्ञानीका ज्ञान समान है। श्री समंतभद्राचाये भाप्तमीमांसामें 
कहते हैं- 


स्थाद्वादकेवलज्ञाने स्ंतत्त्वप्रकाशने । 
भेदः साक्षादसाक्षाल हमवस्त्वन्यतमं भवेत्‌ ॥ १०५ ॥ 


सम्पक्ती अबंधक है । [ ११९ 


भावार्थ-सव ठत्तोंकों स्थाह्माद या श्रुतज्ञान तथा केवलश्ञान 
दोनों प्रकाशते दें। भेद इतना ही है कि श्रतज्ञान परोक्ष है जब कि 
केवकलज्ञान प्रत्यक्ष है। इन दोनोंसे विरुद मो कोई वस्तुक्ा स्वरूप 
है वह यथार्थ नहीं है | सम्बग्दटी श्रतज्ञानके बढसे सच्ची बुद्धि 
प्राप्त कर चुका है कि क्‍या ग्रहण करना चाहिये व क्‍या त्याग करना 
चाहिये। इप्तलिये अ्रतज्ञानीकों भी भहितक्ारी पदा्थोर्में उप्ती- 
तरह वेराग्य रहता है भेप्ता केवलज्ञानीको है| भथोत्‌ श्रतज्ञानी 
भी केवकज्ञानीकी तरह वीतरागी रहता है । भात्माके स्वभावद्ा 
यथाथ ज्ञान नप्ता केवरज्ञानीका है वसा श्रतज्ञानीका दे। भाप्त- 
मीमभांस्ामें कहा दै--- 

वपेक्षाफलमादध्य शेषस्या दानहानघी: । 
पूत्र वाउज्ञाननाशो वा सवेस्पास्य स्वगोचरे ॥१०२॥ 

भावार्थ-केवरज्ञ/नक्ला फल उपेक्षा अर्थात्‌ परम वीतरागरूप 
होना है। श्रतज्ञानका फू ग्रहण योग्य व त्यागने योग्य क्या है 
ऐप्ता विवेक प्राप्त करना है तथा बीतरागता पाना है । स्व ही 
मतिश्रुत जादि प्म्यग्ज्ञान अपने २ विषयमें मिथ्याके ज्ञान नाश्न 
करनेवाले व प्म्यग्ज्ञानके प्रकाश करनेवाहे हैं । 

सम्यग्डट्रीके गाढ़ रुचि स्वाधीनता प्राप्त करनेकी दोनाती 
है । वह आत्मीक सुखका परम रुचिवान होजाता है | वह निरंतर 
अपनेको जीवन्मुक्त अनुभव करता दे | चोथे भविरत सम्यग्दशन 
गुणस्थानसे लेकर सब भीव सम्यग्दटी होते हें | जात्मबककी 
कमीसे जब अप्रत्यास्यानावरणादि कषायोंका तीघ्र या मन्द्‌ उदय 
होता है और बद्द उप्तको रोक नहीं पत्ता है तो इसे उदपके अनु« 
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-कूछ अपने उपयोगक्रो आत्मानुभर्वसे अतिरिक्त काममें छगाना 
पड़ता है | नहांतक उसका वश चढता दै वह सम्गग्ज्ञान व आत्म 
वीयेंसे कषायके उदयकों रोकनेकी चेष्टा करता है परन्तु बाहरी 
निमित्तोंके होनेपर व अंतरंग $पायह्का उदय न मिटा सकनेके 
कारण वह छाचार होकर कपषायोंके उदयके वश्च हो मन, वचन, 
'ढ्ायकी प्रवृत्ति करने लगता है | हस्त प्ब प्रवृ त्तक्ो हेय बुड्धिसे 
करता है | उपादेयपना मात्र ए% स्वात्मानुभवर्में ही समझता है । 
तीन घातीय क्ष्मोके क्षयोपशमसे नमितना दर्शन ज्ञान व 
-शआत्मवीये प्रगट होता है तथा मोहनीय करके उपशम, क्षयोपञ्षम 
या क्षयसे नितना भात्मगरुण सम्यक्तरूप तथा चारित्ररूप प्रगट 
होता है उप्त सबको यह अपना पुरुषाथ पमझता है, इप्त सबसे 
विवेक पूर्वक एक गृहस्थ सम्यम्दशों खपने मन वचन कायकी 
प्रवृत्ति करता है | वह घर्मं भथ काम तीन पुरुषा्थाष्ना स्ताषन 
अत्यन्त विवेक पूर्वक करता है | मुख्य धर्म आत्मानुमव है उप्त- 
तरफ तो यह गाद़ रुचिपुर्वकक वर्तता है । उस्तीको मोक्ष कला साधक 
मानता है, हसपी मात्ममननके प्रतापसे अप्रत्याख्यानादि क॒षायों का 
अनुभाग कम करता जाता है | तो भी मितना झनुभाग कषायके 
डद॒यका होता है और वह्द अनुभाग इप्के पुरुषार्थंसे रोह्ना नहीं 
जाप्तक्ता है तब यह सम्यक्तो जात्मानुभव करनेसे छाचार होकर 
व्यवहार धमेमें उपयोगकों लगाता है भिससे यह मन, वचन, काय 
अशझुभसे छूटकर शुभ उपयोगम प्रवृत्त करें तब भी भावना खात्मा- 
नुभवकी ही रखता है| उसीके हेतुसे श्री निनेन्द्रदम पूनन करता 
है, गुरुकी उपाप्तना करता है, शार्त्रद्गा स्वाध्याय करता है, भोगो- 


सम्पक्ती अरंपक है । [( १४१ 
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पमोगके पदा्भोक्ना नियम करनेका अभ्प्राप्त करता है, सामायिह्में 
बेठता है तथा दान करता है, परोपकार करता दे, जगतके कशोंको 
मेटवा है | भपने उदरकी ज्वाा शमनायें व अपने भाषीन कुटु- 
म्बकी पालना करनेके लिये व न्यायपू्वेक इंद्रेय विषयकी सामग्री' 
प्राप्त करनेके लिये तथा व्यवहार धमममे द्रव्य खरच करनेके ढिये 
वह अपनी कपायके अनुकूल विवेश्पूवक व अपनी स्थिति व 
द्रव्य क्षेत्र कालके अनुपार अप्ति, मसि, रुषि, वाणिज्य, शिल्प, 
विद्या इनमेंसे कोई भी आनीविक्लाक्ा साधन करता है। पर पीड़ा- 
कारी व परको घोर जापत्तिमें डालनेवारा प्तान नहीं करता है| 

जगतके प्राणियोंको जो काम जावश्यक हैं उन हीमें यह 
सहायक होता है ओर बदलेमें द्रव्य या भोज्य पदार्थ प्राप्त करता. 
है। जगतको दुष्टोंसे १क्षाकी जरूरत है इसलिये असिकर्म, द्विप्ताब 
किताब लिखनेकी जरूरत है इप्लिये मप्तिकर्म अन्नादिक्की जहूरत है 
इसढिये कृषिकर्म, यत्र तत्न सामग्री पहुंचानेकी जरूरत है | इस- 
लिये वाणिज्य कम, व्तेन, मकान, वस्त्र, आभूषण आदिकी जरू- 
रत है इसलिये शिरप कम तथा मन प्रप्तन्नार्थ गाना बनाना भादि 
कलाओंकी जरूरत है इसलिये विद्याकर्म, इप्त प्रकार ये छट्टों कर्म 
परर्पर जनताके कामोंक्रो साघनेवाले हैं इसलिये इनकी जानीविका, 
अपनी स्थितिके अनुप्तार सम्यग्डट्ी करता दै। सम्यक्ती अनुऋ- 
म्पावाव व डपश्म भाव सहित दहोता है इसहढिये नहांतक प्म्मव 
हो कम हिंसाकारी काम करता है तथा निम्त किप्ती क्रामको करता 
है उप्तमें जीवदया तथा न्यायमय प्रवृत्तिपर ध्यान रखता है, वृथा 
प्राणियोंको नहीं सत्ता । योग्य भानीबिका करते हुए नो कुछ- 


१४२ ] मोक्षमागे प्रकाशक । 


थोड़ा या बहुत लाभ होता है उप्तमें सन्‍तोष रखता है | पृण्यके 
उद्यसे छाम कम व अधिक होता है ऐसा वह समझता है इसलिये 
वह थोड़े घनकी प्राप्तिमें विधाद नहीं करता है व अधि$ घनके 
ठाभमें उन्मत्त नहीं होता है। वह इम घन प्राप्तिके साघनको भी 
कमकुत काय जानता है, कषायके उदयकी प्ररणा समझता है । 
जैसे कोई मुनीम किप्ती माहिझकी प्रेरणासे व्यापार करता 
है। व्यापारमें मन, वचन, काय लगाता है, छाभ व ह्वानि उठाता 
है, परन्तु उप्तकों जपना छाम व अपनी हानि नहीं मानता है 
वह सब मालिकड्ली है| हसी तरह सम्यग्टष्टी सवे जथ पुरुषाथको 
कमके सवामित्वमें डाल देता है, वह घनको अपना नहीं मानता है, 
उप्तका स्वामित्व तो अपने आत्मीक घनपर है। ज्ञान, दर्शन, सुख, 
वीयेमई सम्पत्तिपर दे । इसी तरह वह विवेकपुरवेक काम पुरुषाये 
जावश्यक्ता जानकर करता है, क्षुपषा भादि रोग शमनके लिये व 
इच्छाके दमनके लिये वह न्यांयपूषक पांच इंद्रियोंके भोग करता 
है | इन भोगोंक्ो रोग समझता है व रोगक़ा क्षणिद्न इलान जानता 
है | वह जानता है कि इंद्रियोंकी चाहकी दाह भोग भोगनेसे बढ़ 
जाती है। यह रुचा इलाज नहीं है। पच्चा उपाय तो कषायके 
रफ्तको सुखाना है नो आत्मानुभवसे होता है परन्तु छाचार होकर 
पूरे अम्यासके बलसे इच्छाके अनुकुल ब्तेता है। विषयभोग उसी 
तरह करता है मेसे कोई कोई रोगी रोगके दूर करनेके हिये 
नहीं चाहते हुए भी लाचार हो कड़वी औषधि पीता है। वह 
रोगसे व कड़बी ओषधि दोनोंसे उदासीन है, इसी तरह सम्ग्दष्टी 
भीष इच्छासे व इच्छाके क्षणिक उपायसे दोनोंसे उदासीन है | 


सम्यक्ती अबंधक दे । [ १४१ 


कभी कभी सम्यक्तीकों अप्रत्यास्यानावरण क्रोष, मान, माया 
व कोमका उदय ऐसा भानाता है मिप्तसे वह किसीके द्वारा होते 
हुए अपमानको नहीं सह सक्ता तो उप्तके दमनाथे क्रोध करके 
युदादि भी करता है अथवा किसी विषयकी गाढ़ चाहना होनातो 


है ती उप्तके छिये उपाय भी करता है, उप्त उपायमें मायाको भी 
काममे लेता है | तथापि इस सर्वश्नो कमेझत रोग मानता है। जब 


कभी जात्मानुभवके समय विचार करता है तब अपनी कपायके 
डउदयको हेय बुडिसे देखता दै। फिर भी भात्मबलकी कमीसे वह 
कषायके अनुकूछ वर्तन करने छग जाता है। अविरत प्म्यग्दष्टीके 
अनन्तानुवन्धी कपायके विना अप्रत्याख्यानावरण कषायके उदयमें 
संभवित कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल छों लेश्याएँ होती 
हैं। निनसे कभी२ परिणाम जत्यन्त कठोर होनाते हैं। जन्यायीके 
दमनार्थ बड़े प्रचण्ड होनाते हैं| इृष्टवियोगमें परिणाम मति शोकित 
होनाते हैं, अशुभ परिणाम रृष्णादि तीन लेश्याओंके कइराते हैं। 
व शुभ परिणाम पीतादि तीन लेश्याओंके कहलाते हैं। इन परि- 
णामोंमें भी कपायक्री अनुभाग शक्तिके झनुप्तार अनेक्रानेक भेद 
हैं। हेय बुद्धि रहनेपर भी कपायके उदयवश सम्यक्तौक्नो मी बड़े२ 
कषायननित कार्य करने पड़ते हैं| स्वामित्व न रहनेसे वे प्र कार्य 
इप्तकी जात्माके श्रद्धान तथा ज्ञानडे बिगाड़ नहीं पक्ते। उत्तके मीतर 
इन सब कायोौसे उप्ती तरह उदासीनठा है। जैसे वेश्याक्रो भोग 
करते हुए भी पुरुषके प्ताथ भ्रप्रीति होती है वह पेप्ेके छोभके 
वश्ञ प्रीति दिखलाती है, मीतरसे उप्त पुरुषसे उदाप्त है। वह जब 
कमी जात्माभिमुख होता है तब अत्मानुभगके आगे व पीछे जपने 


१४४ मोश्षमागे प्रकाशक ॥। | *% 


दत्यक्ी घोर निंदा करता है व भावना भाता दें कि कब यह 
कपाबक। ठदय मिटे नो में मात्र उपादेयभृत कायेमें ही तछीन 
होनाऊँ। तथापि आत्मबढकी कमीसे वह फिर कषायके अनुपतार 
कार्य करने छग जाता है, इन सब काययको अपनी कृपाय परिण- 
तिका अपराध समझता है। 

सम्यक्तीकी वही दक्शा द्ोती है जसे कोई सेना किसीक्तमय 
किप्ती युद्धमें जाकर छड़ना न चाइती दो तथापि सेनापतिको 
भआज्ञानुप्तार उप्तको न चाहते हुए भी जाना पढ़ता है और युद्ध 
करना पड़ता है | इन सब क्रियाओंको करते हुए भी वे सेनाके 
जीव मनमें अप्रीति रखते हैं।भथवा छोटे बालक जो विद्या पढ़ना 
नहीं चाहते हें किन्तु दिनरात खेलकूदमें रहना चाहते दें, माता 
पिताडी प्रेरणासे व दंड पानेके भयसे शाढमें जाते हें वह्षं पढ़ते 
हैं व पाठ भी याद करते हैं, परन्तु दिकसे नहीं-अध्यापक छारा 
दंड मिलेगा इप्त भयसे करते हैं | वे बाढ॒क शिक्षा लेते हुए भी 
शिक्षा लेनेसे उदाप्त हें। प्तम्यक्तीड़ी सब क्रिया निप्काम कर्मे कह- 
छाती है | अन्तरंगसे वह बिलुकुक सब ही आत्मासे बाहरके 
कार्योसे उदासीन है | सबसे निरएद दे। मात्र भावश्यक्ता नान- 
कर कृषायके उदयकी प्ररणासे बतेन करता दे । इस्तढिये उप्तको 
ऐप कहते दें कि विषयभोगोंको सेवता हुमा भी भसेवक दे क 
बाहर कार्य करता हुआ भी नहीं करनेवाढा दे। भर्थात्‌ वह 
वास्तवमें न कर्ता है न भोक्ता है। इसी हिये कहा है कि सम्ह- 
छ्टीके ज्ञानचेतना होती है, कर्म व कमेंफल चेतना नहीं द्वोती है । 

श्रद्धान अपेक्षा इस ज्ञानी सम्यक्रीके ज्ञान चेतना ही होदी 


सभ्यक्ती अभंपक है । [ १५४५ 


है। यह जात्मज्ञानका ही अनुभव करता है या करनेकी भावना 
रखता है। चारित्र अपेक्षा नव भत्मसन्मुख कषा/यके उदयसे' 
नहीं दोसक्ता है तब इसके कर्मचेतना व कमेफरू चेतना होनाती 
है. अर्थात तब उपयोग कम करनेमें व कमफक ओभोगनेमें तल्लौन 
होनाता है | श्रद्ान व ज्ञान इन दोनों चेतनाओंके जअनुकूछ न 
होनेसे सम्यक्तीके ज्ञान चेतनाओ प्रधानता कही जाती है। वह 
स्वामी तो भपनी ज्ञान चेतनाछ्ा ही रहता है। कमे चेतना व कमे- 
फल चेतनामें उसे 4प.यके वश दो प्रवर्तना पड़ता है | 

श्री ध्मयप्तार कलशर्में कहा हैः--- 

तजजानस्थैत सामथय विरागह्रेव वा किल । 

यत्को$पि कम्मभि: कर्म भुंज्ञानोईपि ने बध्यते ॥ २-७ ह 

नाइनुते विषयसेवने5 पे यत्‌ू सत्र फऊ विषयसेवनस्थ ना । 

ज्ञानवेभवविरागता बलात्‌ सेवक्री५5प तदसावसेबकः ॥ ३-७ ॥ 

भागार्थ-यद्द सम्यंक्रोके ज्ञानध ही बढ दै या उप्के वेरा- 
ग्यको ही ताऋत दे कि वह बमेंको करते हुए व कर्मफ भोगते 
हुए भी कर्मोप्े बंषको नहीं प्र/प्त होता है । वह पांचों ईंद्रियोंके 
विषयों शो सेवते हुए भी विषयसेवनका फल जो कमेबन्ध उसे नहीं 
पाता है। वह ज्ञानकी विभूति व वराग्यके बलसे विषयोंक्ों सेवरता 
हुभा भी सेवनेवाला नहीं है। 

ज्ञो किप्ती कामझो रुचिपृवेक करता है वही उसका कर्ता 
कहल।ता है। नो किसी विषयको रुचिपृर्वेक भोगता है वही उप्तका 
भोक्ता बहलाता है| सम्यक्तीके रुचि न विषय भोगनेकों होती 
है न आत्मानुमवक़े फिंवाव किसी जन्व कार्य करनेकी दोती है। 
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इप्तडिये उमको वाघ्तवर्में कर व भोक्ता नहीं कहते दें | उप्तके 
अन्तरंगमें वह विरूनई या आपक्त बु डे नहीं है को कमो शो गाढ़- 
पने बांध सके | वह भीतरसे उदाप्त है-बाहरसे जनेक कार्य करता 
हुआ दिखलाई पड़ता है | उप्क़ी दशा उप्त मानवके प्तमान है 
जो शरीरपर विना ते मर्देन किये हुए मिद्टीसे भरे हुए भखड़ेमें 
नानाप्रकारके व्यायाम ऋरता है। तलकी विह्र्नईके विना उप्तके 
शरीरपर रमक्का बंब नहीं होता है। मात्र कुछ घृछा छूगता है 
निप्तको वह तुते झड़ देता है व कपड़ेसे पोछकर फेंऋ देता है| 
दूघरा ए६ मानव शरीरमें तेछ म्दनऋर उसी घखाड़ेमे उप्ती प्रश्न 
रका व्यायाम करता है। यह मानव शरीरमें चिहझनई के कारण रनपते 
बन्ध जाता है निप्तक्ा मिटना कठिनतासे होता है | 

प्म्यग्दटी नीवके अनन्तानुबन्धी कषाय और मिथ्थात्वकी 
चिकनई नहीं दे नब कि मिथ्य|टटी भीवके है। इसी लिये सम्पक्ती 
कार्य करते हुए व विषयभोग करने हुए भी अबंधक दै तब मिथ्या- 
दष्टी प्रम्यक्तोके समान काये करते हुए व विषयभोग करते हुए 
बेघक है। सिद्धांतमें अनन्तानुबन्धी कपाय मनित राग व हेष॒ व्‌ 
मिथ्याखमई मोह संप्तारके कारणीमृत करमेबंधके करनेवाले हैं, ये राग 
ट्वेष मोह प्तम्यग्ज्ञानीके नहीं होते दें इमलिये उसे जबंघक कहते 
हैं| ज्ञानी नीव मन वचन करायको क्रियाको करते हुए मत्र ज्ञाता 
रहता है, अह्बु टू व ममक़ार बुद्धि न रखनेसे वह इन क्रियाओंका 
क॒तो नहीं होता है | समयप्तार कलूशमें कहा है- 


जानाति यः स्व न करोति करोति यस्‍्तु । 
जानात्यय न खलु तत्डिल कर्म राग: ४ 


सम्यक्ती अरंपक दे । [ १४७ 


राग लबोधमयमध्यवपायमाहु- 
मिथ्याद्श: से नियते स च बन्धदेतु: ॥ ५ ॥ 
भावाथे-नो मात्र जानता है वह को नहीं होता है। जो 

करता है वह मात्र ज्ञाता नहीं होता है। जो करता है उप्तके उप्त 
क्रियामें राग है। इसी रागको क्ञानमई अभिप्राय कहते हैं| यह 
आब मिथ्यदृष्टीके होता है इसतक्ियि यह भाव नियमसे क्मोके 
बन्धका कारण है । ज्ञानी मात्र जालज्ञानके कार्यक्रा कर्ता होता 
है अन्य सव कार्योका मात्र ज्ञाता रहता दै। समाधिशतकर्ें पृज्य- 
पाद स्वामी कहते हैं--- 

आत्मज्ञानात्पर कार्य न बुद्धों धारयेलिग्स । 

कुर्यादथवशात्‌ चिब७िद्वाक्ायाम्यामतत्पर: ॥ ५० ॥ 

भावाय-सम्यक्ती आत्मज्ञानके सिवाय अन्य कार्यकों अपनी 

बुद्धिमें देरतक नहीं रखता है | प्रयोननवश कुछ करना पढ़े तो 
वचन व कायसे कर लेता दै-मनसे उस्त काममे भापक्त बुद्धि नहीं 
रखता है| नेसे कोई मानव किसी ख्रीपर आप्तक्त होनावे और 
उप्तका वियोग हो तो बाहरसे अनेक कार्मोंशी प्रयोनन वश करता 
हुआ भी अपनी प्राणप्रियाक्री तरफ भासक्त रहता है, उप्ती तरह 
सम्यक्ती शिवसुन्दरीका आप्रक्त हो गया है, उप्तकी ढगन 
जात्मानुभव व आत्मानन्दके भोगकी तरफ है, वह उस्ीक्रा ही 
प्रेमी है । कषायके उदयसे नो कुछ उसे मन वचन कायके द्ारा 
कार्य करने पढ़ते हैं उनको करता हुमा भी उनसे उद स है- 
'डनपर भाप्तक्त नहीं दे | इप्तलिये पम्पक्ती ज्ञानी बन्षको प्र्त 
'नहीं द्ोता है। नेन पुराणोंमें मरत चक्ररर्ती बढ़े ठत्त्वज्ञानी थे [ 
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४ भरतमी परदीमें बेरागी ” यह बात प्रसिद्ध है। वे छः खण्ड 
एथ्वीढा राज्य प्रबंध करते थे। ३२००० देशोंके स्वामी थे। 
करोड़ों गोवंशके पार थे | करोड़ोंकी सेना रखते थे | ख््रीसेवन 
करके पुत्रोत्पत्ति करते थे | उन्होंने ६० हनार वर्ष तक दिग्विभय 
करनेमें व्यतीत किया था | इतना महान राज्य व गृद्दी भोग करते 
हुए भी वे बैरागी व ज्ञानी प्रप्तिड थे | 

एक मानवने एक दफे मरतनीसे प्रश्न किया कि महारान ! 
जाप तो बढ़े भारी मारम्म व परिग्रहवान हैं, आपको लोग वरागी 
कहते हैं इसका क्‍या समाघान है। भरतजीने एक कटोरा तेरका 
भरकर उस्त मानवकों दिया | और वह कि तू हाथमें लिये हुए 
हमारी सवे सेनाका दर्शन करके आजा, परन्तु ए% बूंद गिरने न 
पावे इसका ध्यान रख | यदि गिर जायगा तो मस्तक अकग कर 
दिया ज्ञायगा | यह मानव तेलका भरा १टोरा हिये हुए सब सेनाके 
स्थलोमें जाता है, धूमता है, परन्तु भीतरसे दिक कटोरेद्री तरफ है 
उप्तके इप्त बातकी बड़ी भारी सम्दाल है कि कद्दी कटोरेमेंसे एक 
बुन्द तेकी गिर न पड़े | वह छोटऋर उसी तरह तेलझ्ाा भरा 
कटोरा लिये हुए मरतनीके पाप्त जाता दे । भरतनी देखऋर प्रप्त 
होते हैं कि कटोरा उप्ती तरह तेरूसे मरा है। पूछते हैं हे कि भाई ! 
इतना बड़ा तूने चक्कर लगाया, इतना तुने देखने भालनेका काम 
किया, फिर भी तू तेको गिरा न सका हप्तका कारण क्‍या है ? 
वह मानव उत्तर देता द्वे कि मद्दारान ! मैंने श्रमण तो बहुत किया 
पान्‍्तु मेरा ध्यान सदा कटोरेपर रहता था | इसलिये तेढ न गिर 
सक़ा। मरतनी बदते हें कि बस भाई, तूने मो मुझे प्रश्न किया था 


सम्पक्ती अब्रंधक है । [ १४९ 


उप्तक्ा उत्तर तूने ही देदिया | यद्यपि में प्वें रागकार्य करता हूं 
व विषयभोग करता हूं परन्तु मेरी चिसकी रुचि इन कार्यो नहीं 
रहती है । में तो निरन्तर अपने जआत्मापर ध्यान रखता हूं | इस 
सर्वे मन वचन कायकी चेष्टाको मात्र ए% नाटझमें कर्मेका खेकू 
समझता हूं | 

दो पनिहारी मध्तझपर दो दो घड़े पानोकै भरे हुए छारही 
दें। मागमें बातें करती भारदी हैं तथापि मस्त# नहीं हिल्‍ुता, 
घड़ा नहीं गिरता क्‍योंकि उनका ध्यान घड़े व मस्तकक्की ओर 
है । इसी तरह ज्ञानीकी रुचि आत्मानुभवद्ली तरफ है। उसप्तका 
भीठरी प्रेम भाव आत्मासे है, भात्मासे बाह'के पदार्थोपर रघ्च मात्र 
भी प्रेम नहीं है, इप्लिये ज्ञानी भबंध$ है। यही भरतनी भव 
बाहुबलि अपने छोटे भाईको जपनी भाज्ञाके बिरुढ पाते दें तब 
क्रोषाविष्ट होनाते हैं | उत्तको किप्ती तरह भी नमा ने सकनेके 
कारण उप्तपर सेना लेऋर चढ़ नाते हैं | युद्धमें हार जाते हैं। 
कृषय वश हो उसपर सुदर्शन चक्र चछाते हैं, फ़िर भी भापक्त 
नहीं हैं| भापक्त मात्र जात्म कारये पर है। कपायोंके उदयसे 
ढाचार हो यह प्तव चेष्टा करते द्वें तब भी ज्ञानी व वैरागी हैं। 
क्योंकि उनके संप्तारके कारणीमृत मिथ्वात्व व अनन्तानुबंधी कषा- 
यका डदय नहीं दे। श्री रामचन्द्रनी भी सम्यक्ती थे। पिताके 
प्रण पूरे होनेके कारण स्वयं हकदार होते हुए भी राज्यपाट त्याग 
देते दें | प्रवापमें अनेकोके काम निक्ाकते हें व ए% सम्यक्तीरी 
तरह व्यवहार करते हैं | ए% निबेछ रानाको एक सबक भन्थायी 
गाना सिहोदरसे पीडित देखकर श्री रामचन्द्रनी रुदमणकरों भेमते 
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हैं, लक्मणनी उसे जब बोध दर लेभाते दें ओर उसे विनयवान 
व नभ्रीमृत देखते हें तब उसे न्याय मार्गपर चढनेका उपदेश 
देकर उस्रको बंधनसे तुत मुक्त कर देते हैं । उप्तकी मित्रता उ्त 
रानासे करा देते हें । उप्त सिंदोदरकी फिर वह बड़ी प्रतिष्ठा करते 
दैं | उप्तका हर प्रकार सत्कार कर उसे उप्तका राज्य देदेते हैं । 
जब घमर्मात्मा शीढवती सीताको दुष्ट रावण लेगया तब राम- 
चन्द्रको इसलिये मधिक शो$ नहीं हुमा था कि वे उच्त सीताके 
रूपपर मोहित थे परंतु भति शोक इस कारणसे हुम। था कि वह 
अर्धांगिनी थी, धर्मात्मा चारित्रवान थी | ऐसी भादश ग्रहिणीका 
वियोग वे सह नहीं पक्के थे। वह श्री रामचन्द्रभीके गृहस्थ घमम 
पालनमें अत्यन्त प्हायक थी | उप्तसे मिलना उनका हादिक भाव 
था। इसकिये शोक किया व उप्तके खोननेकी चेष्टा की। जब 
मातम हुमा कि एक दुष्ट अनन्‍्यायीने ए% अबला पर अन्याय 
किया है तब यह उनका ग्रही करतेव्य होगया कि अन्यायीकों 
दंड देकर उप्तसे ए% पीड़ित व्यक्तिक्री रक्षा करना | इस न्याय- 
युक्त बातके लिये रामचन्द्रनीने रावणसे घोर युद्ध किया। 
जनेक आपत्तिय सद्दी और अन्तमें सीताको रक्षा की । इतना 
सब काये करते हुए भी रामचन्द्रनी मात्र ज्ञाता थे। निष्क्राम 
कार्यके करती थे। कतेव्य प्मझकर इतना काम किया था। 
न्याय धर्मकी रक्षा की थी | परन्तु इस सत्च कार्यकों मंद या तीज 
कृषायका कदाये जानते थे। भीतरसे आत्माप्तक्त थे। सम्यग्दष्टीका 
भाव ज्ञानकी भूमिकाकों कभी डल्लंघन नहीं करता है । सम्यक्तीके 
सवे ही लोकिक या पारलोकढ़िक भाव ज्ञान दारा निभित होते हैं 
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जब कि भिथ्यात्वी अज्ञानीके सब भाव भज्ञान द्वारा निर्भित होते 
हैं। समयप्तार कलुशमें कहा है-- 
ज्ञानिनो ज्ञाननिवृत्ता: सदें भावा भवन्ति हि । 
सर्वेष्प्पश्ञाननित ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते॥ २९-३ ॥ 

भावाथे-ज्ञानीके नितने भाव होते हैं वे सत्र ज्ञानसे उत्पन्न 
होते हैं, इसी तरह अज्ञानीके नितने भाव होते हैं वे भज्ञानसे 
रचे हुए होते दें। मिथ्याटट्रोकी मृमि संप्तारापक्त है, सम्यग्दष्टीकी 
भृमि मोक्षापक्त है। यदि विचार करके देखा जायगा तो बंध तब 
ही है जब में बंधा है, में अशुद्ध हूं, में रागी छोषी है, या मैं 
मानव, देव, पशु, नारकी हूं | यह परमें अइंबुद्धि जड़ पहड़ रही 
है । यह बुद्धि मिथ्याटप्टोके ही होती है इसलिये वह बन्धरूप 
है । सम्यग्डष्टीको अउंबुद्धि मात्र अपने ही निराले व परम शुद्ध 
आत्मद्रव्मपर होती है, इमलिये वह अपनेको निषध ही समझता 
है | द्ृव्याथिकनयसे या परम शुद्ध निश्चयनयसे देखनेवाला प्रम्यक्ती 
अपनेको भूत, भविष्य या वर्तमान तीनों कालोंमें सदा ही मात्र 
एक आत्तद्रव्य समझता है, मिप्तमे परमाणु मात्रक्रा किचित्‌ भी 
ढेप नहीं है | इस टष्टिसे भी प्म्यक्ती सदा अबन्व॒% दे । गायके 
गलेमें रस्सीसे रस्प्ती बन्धी है। गछा बीचमें है | बन्धनको गांठ 
गलेसे नहीं है किन्तु रस्प्तीकी गांठ- रस्प्तीसे दै। नबतक गाय यह 
समझती है कि में बंधी हू तबतक वह कभी बंघसे बाहर नहीं हो 
सक्ती है, परन्तु जब उप्तको यह बुद्धि दोनावे कि में नहीं बंषी 
हूं, बंधी तो रस्सी दै तब वह गाय इतना बहू, रखती है कि वह 
रससीसे मपनेको भढ्ग कर प्तक्ती है। 
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जसे तोता नहिनीकी दंढीमें उल्ठा ढुटभ्रा हुआ भाप हो 
अपने पंनोंसे उसे पचडे है, उप्तको यह भ्रम होगया है कि मुझे 
नढिनीने पकड़ लिया-यदि में इसे छोड़ंगा तो नीचे गिरकर मर 
जाऊंगा। यदि उप्तको यह सुष होन/बे कि उप्तने ही मपने पंनोंछे 
पकड़ा है तथा यदि वह छोड़े तो भले प्रद्गार स्वाधीन द्वो उड़ सक्ता 
है, तो वह तुर्व बंधमुक्त दोपक्ता है। इमी तरह मिथ्यादष्टी तो अमर्ें 
उलझा हुभा दै | सम्यग्दट्टी समझता दै कि बंध बंधमें दे, में सदा 
मुक्त हैं । यही श्रद्धा उप्तको अबंधक अनुभव कराती है। वह ज्ञानी 
कर्मबंघसे व उसके उदयसे अपनेको भिन्न ही अनुभव करता है। 

दुप्रे-इस्त अपेक्षासे सम्यक्ती अबंधक है कि उसके संप्तार 
कारणीमृत कर्मोका बन्ध बिलकुर नहीं होता है। मरपस्थिति व अरुप 
अनुमागके लिये घातीय मौका व पापकृप अधातीय कर्मोका तथा 
अल्पस्थिति व तीव्र अनुभाग रूप अपाती य कर्मो का बेघ यह सम्यक्ती 
अपने गुणस्थानके अनुपतार करता है । यह बन्ध सम्यक्तके प्रभा- 
बसे शीघ्र झड़ जानेवारा है। अनन्त संध्तार कारणीभृत बन्धकी 
अपेक्षासे यह बहुत अरुप है |कष्टप्ताध्य रोगके सामने सह म साध्य 
अल्प रोगको क्‍या गिनती। सम्यक्तकी दशामें यह ज्ञानी जात्मा- 
नुभवके प्रतापसे कर्मक्षयके मागेका ही झनुगामी होरदा है। नेसे 
क्षिप्ती वीर योदाने शत्रुदलके विध्वंस्त करनेका बीड़ा उठाया हैं 
ओर वह झपने तीदण इससे शन्रुदलकों विध्वंप्त करता चला मा 
रहा है। यदि शत्रुकी नवीन सेना शत्रुके दलमें भावी दे तो वह 
भी विष्वेश ही की भायगी, उप्त वीरके अमोघ बाणोंके स्तामने टिक 
नहीं प्क्ती | उप्त वीरने तो सबब शन्रुदलके भगानेका ढढ़ संकरप 
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कर छिश्रा है। सम्य्ट्टी मेदशानकी खड़से कर्मेक्षत्रुवलके संहार 
क्रनेपर उतारू है। नवीन कमेंका बन भी क्षयहरीके सन्मुख है । 
इस कारणसे सम्पक्ती नीब अबन्धक है। 
पहले भध्यायमें जहां संवर तत्ततक्रा व्याख्यान है वहां जो 
कम प्ररृतियोंके संवरका नकशा दिया गया है उप्तसे विदित होगा 
कि अविरित प्म्यग्दष्टीफे ४१ प्रकृतियोंक्रा बंध नहीं होता है। 
मूल कमेक्की अपेक्षा नीचे प्रकार विदित होगा। 
दशशनावरणकी ९ उत्तर प्रकृतियोंमें स्थानगरृद्धि, प्रचका- 
प्रचक्ता व निद्रा निद्रा, इन तीनका बंध नहीं होता स्ट्द 
मोहनीय कर्मकी २८ प्ररृतियोंमेंसे मिथ्यात्व, भनतानु- 
बंधी ४ कषाय, नपुस्क वेद, खत्रीवेद इन ७ का बन्ध नहीं होता-७ 
जायुकमेकी ४ प्रकृतियोंमेंसे नरक, व तिथचायुका 
बन्ध नहीं होता है प्र 
गोन्रकर्मकी २ प्ररृतियोंमेसे नीच गोत्रका बन्ध नहीं है-- 
नाम$मंको बन्धमें गिनी हुईं ६७ प्रकृतियोंमेंसे सम- 
चतुरसप्तस्थानकी छोड़कर ९ संश्थानका, वज्जवृषभनाराच 
संहननको छोड़कर ५ संहननका, नरक व तियेच गतिक्ना, 
नरक व तियेचगत्यानुपुवीका, एकेन्द्रयादि ४ नातिक्ना, 
स्थावर, जाताप, उद्योत, सुक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, दुस्वर, 
अनादेय, भप्रशस्‍्त विहायोगति, इप्त तरह २८ प्रकृतियोंद्ना २२८ 
बन्ध नहीं होता है- दा 
इससे विदित होगा कि सम्यक्ती कभी अपयोप्त नहीं पैदा 
द्ोगा निम्तकी आयु ! श्वासक्रे अठारहवें भाग होती है, न वह 
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सूक्ष्म एकेंद्रिय होगा न वह बादर एकद्रिबसे चौन्द्रिय तक होगा । 
यदि सम्पक्तके पहछे नरक वा तियच आयु नहीं बांधी है तो वह 
कमी नरक व पशुगतिमें न जायगा, वह नपुप्रक व र्त्रीवेदका बंध 
न करेगा, वह पुरुषक़े भेषमें ही उत्पन्न होगा, वह साधारण एके- 
न्द्र्य न होगा | वह सुन्दराक्नार व बलिष्ठ पंदा होगा। इसी 
तरह ॒सम्यक्ती यदि उसी भवसे मोक्ष न जावे ठीभी यदि 
सम्यक्तको ढ़ रख सका तो वह साताकारी शुभ संयोगोंमें 
उत्पन्न होगा-मन सहित पंचेन्द्रिय होगा। उप्तके अरन॑तकारू 
अ्मणका अवप्तर ही निश्वछ जायगा, क्योंकि दीघेकारू तक 
इस भीवको एकेन्द्रिय पर्योयर्में भ्रमण करना पड़ता है। सम्यक्तीके 
जो बन्ध होगा वह मोक्षम।गेमें बाघक न द्वोकर प्रायः निमित्त साधक 
होजायगा | यही सम्यक्ती यदि श्रावक होगा तो पांचवें गुणस्थानमें 
मोहनीयमें अप्रत्याख्यान ४ कपायका बन्ध नहीं करेगा । तथा 
मनुष्य गति सम्बन्धी प्ररृतियोंक्रा भी बंध नहीं करेगा। यह मरके 
स्वगेंका उत्तम देव ही होगा | यदि यह प्ताथु होनायगा तो छठे 
गुणस्थानमें ४ प्रत्यास्य|न|वरण कषायका भी बन्ध नहीं करेगा। 
यदि ध्यानत्थ भ्रप्रमत्त गुणस्थानमें होगा तो भप्तातावेदनीयादि 
६ णशुभ प्ररृतियोंका बन्ध नहीं करेगा | यदि आठवें अपूर्वकरण 


गरुणस्थानमें गया तो देवायुक्ना बन्ध नहीं करेगा। यदि नोमें भनि- 
वृत्तिकरणमें पहुंचा तो नीचे प्रकार ३६ का बन्घ नहीं करेगा । 


दशैनावरण कमेमें निद्रा व प्रचलाका न्न्रे 
मोहनीय करमेमें-हास्य, रेति, भय, जुयर॒ुप्प्ताका नस 
नामकमेमें ती4ंकर भादि ३० का ३० 


रे 


सम्यक्ती अबंधक दे । (श्बब 


यदि १० वें गुणस्थानम पहुंचा तो सेज्वलन चार कपाय व 
पुरुषवेदका भी बन्ध नहीं करेगा। यदि १२ बेंमें पहुंचा तो मात्र 
सातावेदनीयका बन्ध रह नायगा जो १३वें तक होगा फिर बंध नहीं | 
इससे साफ प्रगट है कि सम्यक्तोका बन्ध अबन्धदीके तुल्य दै। यदि 
बह अशुभ परिणामोंसे भप्तातवेदनीय भादि अशुभ प्ररृतियोंका 
बंध करता भी दै तो उनमें स्थिति व अनुभाग बहुत अल्प 
होता है । 

क्षायिकर सम्यक्ती तो उश्ी जन्‍्मसे या तीप्तरे नन्‍्मसे या 
चौथे जन्‍मसे अवश्य मुक्त हो जाता है, उपशम या क्षयोपशम 
सम्यक्त यदि छूट जावे तो जद्॑पुदट्ल परावतेनके कालसे अधिक 
काक् मुक्त नानेमें नहीं लगेगा | यह जीव इप्त अनादि जगतमें 
अनन्ते पुद्रल परावतेन कर चुडा दे उनकी भपेक्षा अद्वपुदृर 
परावर्तन बहुत ही भर्प है | यदि लगातार उपशमसे क्षयोपशम 
होनाय, बीचमें मिथ्यात्व न हो, तब बहुत थोड़े भव लेकर ही 
क्षायिक्त प्म्यक्ती होकर शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर लेगा। प्म्पक्ती 
निश्चयनयसे तो भपने मात्माक्रो त्रिक्रक बन्धसे रहित नित्तय 
अबन्धक ही अनुभव करता है, परन्तु व्यवहारनयसे भले प्रकार 
जानता है. कि यद्यपि में अनन्त संप्तार कारणी भृत कर्म नहीं 
बांधूगा तथापि गुणस्थानोंके ऋमानुप्तार मितनी प्ररृतियोंका 
बन्ध जहां संभव ॥ उतना बन्ध तो अवश्य होगा तथा यदि में 
अपनी कषाय तीव रक्खूंगा तो उन बंघनेवाकी कर्म प्ररृतियोंमें 
दीर्घ स्थिति पड़ेगी व पापप्रकृतियोंमें तीव्र अनुभाग पड़ेगा.। व 
पुण्य प्ररृतियोंमें मन्द अनुभाग पड़ेगा। और यदि में मंद कृषाय 


२५६ ] मोक्षसार्स प्रछदाशक | 





'रकखूँगा तो मायु कम सिवाय अन्य बंधने योग्य सबे कमे प्रक- 
तियोमें स्थिति थोड़ी पड़ेगी व पापकर्मोमें अनुभाग कम पड़ेगा 
व पुण्य प्रकृतियोंमें अनु भाग ज्यादा पड़ेगा ऐपा पैडांतका रवरूप 
जानता हुमा वह पम्पक्ती अपने परिणामों शी सम्हारमें सदा ही 
पुरुषार्थी 'हैगा । अशुभ भावोंप्ते बचनेक्ा उद्यम करेगा। शुद्ध 
भावोंका प्रेमी होगा | उन्हींक्की अप्राप्तिमें व उन्हीं शुद्ध भावोंकी 
प्राप्तिकि लिये शुभ भावोंमें दतेव करेगा। वह सबेदा भपनेको 
व्यवहारनयसे भी अर्वंधक मानकर स्वच्छन्द व्यवहार नहीं करेगा। 
स्वच्छन्द वतेनकों वह कषायका ही उदय समझेगा। तथापि हव- 
च्छन्द बतन मिथ्यात्वीके दी होगा । 

मैं प्रम्यक्ती हैँ, मुझे तो परम विवेडसे व्यवहार करना 
चाहिये, मुझे ठो नित्य प्रशम, संवेग, अनुकम्पा व आस्तिक्य 
भावका अम्यास्ती होना चाहिये। मुझे तो चौथेस्ते आगे चढ़ना 
है। मुझे झपने चारित्रको उज्वल व भद्टिस5 बनाना है | इस 
तरद्दकी भावना रखता हुआ वह सदा ही अपने भावकों उच्च, 
उच्चतर व उच्चतम बनानेकी चेष्टामें लगा रहेगा-$भी भी उस्मत्त, 
जाह्षप्ती व निश्रयाभाप्ती या कुर्तेकी नहीं बनेगा। उप्तकी प्रवृत्ति 


ऐप्ती नहीं होगी नेप्ता कि प्मयप्तारकछुशमें कहा है--- 
सम्यस्टष्टि: स्व॒यमयमद जातु बन्धो न में स्था- 
दित्त्युत्तानोत्पुलकबदना रागिणोधु्प्याचरन्तु । 
आल्म्बन्तां समितिपततां ते यतोइथ्यापि पापा 
आत्मानात्मावगमबिरहत्सन्ति सम्यकृत्वरिक्ता: ॥ ५०७ ॥ 
तथापि न निरंल चरितुमिष्यते ज्ञनिनां । 
तदायतनमेव सा दिल निरगेला व्यावृत्तिः ॥ 


सम्यक्ती अब्ंधक है । [१५७ 
अकामकृतकम्म तन्‍्मतमकारण ज्ञानिनां । 
द्वय॑ न दि विरद्धयते किमु करोति जानाति च ॥४-4॥ 

भावाथे-मैं स्वय॑ प्स्यस्टष्टी हे, मुझे छूमी बन्ध हो हो नहीं 
सक्ता (ऐसे निश्चयक्रे एक्रांतकों पकड़ कर ) अनेक रागी जोब 
सम्यक्त न द्वोते हुए भी झम्यक्तके होनेके घमण्डसे अपना मुँह. 
फुलाए रहते हैं | ऐसे मिथ्यात्ती जीव चाहे जेप्ता आचरण पाछो, 
पांच समिप्तिमें भी वरतों तथापि वे अभीतक झज्ञानी, पापी, व 
बहितत्मा हैं, क्योंकि उनको आत्मा व अनात्माका यथार्थ ज्ञान 
नहीं हुआ है | यथपि सम्यक्तीके अनंतानुबन्धी कषाय सम्बन्धी 
रागद्वेष मोह नहीं होता है तथापि उप्तरों निरंगेल व स्वच्छन्द 
प्रवृत्ति अपनी नहीं रखनी चाहिये। ज्ञानी कभी स्वच्छन्द व्यवहारे 
नहीं करता है । वह जानता दै कि स्वच्छन्द वतन ही रागद्वेष 
मोहका काये है व यह अवश्य कम बन्धका कारण है। ज्ञानीके 
जो क्रिया विना रुचिके कमेके उदयके वशसे होती है वही भनंत 
संसारकारिणी भुतबन्धकी करनेवाली नहीं है। वह क्रियाका स्वामी 
नहीं होता दे। वह ज्ञाता दश रहता है। क्योंकि नो ज्ञाता रहेगा 
वह करता न रहेगा, नो कर्ता होगा वह ज्ञाता नहीं रहेगा। दोनों 
भावोंमें बहुत विरोब दे । मिथ्यादष्टि जब क्रियाका कतों अपनेको 
मानता दै तब सम्यग्दष्टी मात्र अपनेको कर्मोद्ब भनित परिणति- 

थोंधा ज्ञाता दृष्टा ही मानता है | 
सम्यक्तीकी दृष्टि आत्माके निन स्वभावपर जम जाती है। 
वह निन स्वभाव बन्ध व मोक्षकी वर्पनासे भी रहित है। वह 
वीतरागताक़ा पुनारी होनाता है। वह छदा अपनेको बन्ब मुक्त. 


१५८ ]] पोक्षमाग प्रकाशक । 


ऊअनुमव करता है | तथापि वह अबुद्धि पृरेंक या अरुचिपूर्वेक 
होनेवाले रागढ्नेष मोह भावोंकों नीतनेक्आा गाढ़ उद्यम रखता है | 
वह भलेप्रकार भानता है कि सूद्म छोमका अश भी जो सुक्ष्म- 
साम्परायगुणस्थानवर्ती स्राधु मद्गात्माकों होता दै-कर्म बन्धका 
कारण दै। यद्यपि यह सब बन्ध छूट जायगा तोमी बंघकरो बढ़ाना 
अच्छा नहीं | बन्धका न द्वोना व मिटना ही परम हितकर है। 
समयप्तारकलुशमें कहा है!--- 

सन्न्‍्यस्यन्निजबुद्धिपूररमनिश राग समग्र स्वयं । 

बारम्वारमबुद्धिपृषमपि ते जेतु स्त्रशक्ति स्पृशन्‌ ॥ 

उन्छिन्दन परवृत्तिमेव खकलां ज्ञानस्य पूर्णो भव- 

न्ञात्मा नित्यनिराल्वो भवति हि ज्ञानी यदा स्पात्तदा ॥ ४-५ 0 

भावाथ-सम्यग्दष्टीने अपनी बुड्धिपूर्वेक या रुचिपृर्वक दोने- 
वाछे सव रागको तो स्वयं छोड़ दिया दे परन्तु जो रागादि भावष 
अबुदिपुर्वक पृवंदंड कमोके ददयसे होनाते हैं उनको नीतनेके 
छिये अपना अ्मवरू लगाता रइता है। वह सब परमें प्रवृ त्तको 
हृटाता हुआ गपने भत्मज्ञानसे पूर्ण रहता है इप्तलिये वह ज्ञानी 
अपनी ज्ञानमई भुमिक्राको सदा रखते हुए नित्त्य ही निराखब् या 
निबंन्ध होता है । 

सम्यक्ती इप्त ठत्त्नज्ञानकों भले प्रकार जानता दै। मा श्री 
अमृतचन्द्राचाय पुरुषाथसिद्य्॒पायमें कहते हैं-- 


येनांशेन तु ज्ञान तेनांशेनास्य बन्धन नास्ति । 
येनांशेन तु रागस्तेनाशेनास्य बन्धने भवति ॥२१॥ 


भावाथे-नितने जेंश एक समयवर्ती परिणामर्में ज्ञान है 
'उतने अशमें उस महात्माके कर्मका बन्ध नहीं है। परन्तु भितने 





कर्मोंका बंध उदय सत्ता आदि वणन। [ १५९ 


अंश उसमें राग है उतने ही झंश उसके कर्मबन्ध होता है । राग 
स्वये बन्ध रूप है इतलिये बन्वका कारण है। ज्ञान स्वयं ज्ञानरूप 
है इसलिये वह बंधक कारण नहीं है | प््यक्तो किप्त २ अपेक्षासे 
अबन्धक है इध तत्तकों ठो%२ समझना ही सम्यक्तह्न हेतु है। 


अध्याय चोथा । 
कमोका इंच उदया सचा आदि बणन । 


कमे और आत्माक्षा प्रवाह रूपसे अना दि सम्बन्ध है परन्तु 
नवीन कम संयोग द्वोने व पुराने कमंके वियोग होनेकी अपेक्षा 
कम और मात्माक्रा सादि सम्बन्ध दै। जहांतऋ मुक्ति न हो बहां- 
तक तेनस शरीर ओर कार्मण शरीरका सम्बन्ध साथर रहता है। 
तेनसत शरीर विनलीका शरीर है। यह कार्मण थरीरके कार्य में अवश्य 
सहायक रहता है| निशथक नहीं द्वोता है । तनए शरीरमें भी 
नवीन तेनस वर्गंण।एँ आकर मिरती हैं व पुरानी झड़ती भाती 
हैं | जगतमें अने$ प्रकारके पुद्ुक र$न्घ परम।णुओंके मिलनेसे 
बनते रहते हैं | उन्हींको वगंगा कहते हैं। उन्हीं वर्गणाओंगेंसे 
एक कर्मेबगेणा है निप्तमें तेनव वर्गणासे अनन्तगुणे परमाणु होते 
दैं। इसलिये उनमें तेनत्त शरीरकी अपेक्षा अनन्तगुणी अधिक 
शक्ति होती है। इन करमवगेणाओं हो अःत्माके स्ताथ संयोग करा- 
नेमें व सेयोगको बवाए रखनेमें कारण योग ओर कषाब हैं। 

मन वचन या कायकी-प्रव त्तिसे होते हुए भात्माके प्रदेश्ोंमें 
सहम्पपना होता है, साथ हो वह योगशझक्ति नो जात्मामें है मपना 





१६० ] प्रोक्षमा प्रकाशक । 


काम करने छगती है। योगोंक्रा शितना बढ होगा व भिप्ततंश्टका 
उनमें कवायके उदयसे रंग होगा जर्थात्‌ योगकी प्रवृत्ति नो कपा- 
बके रंगसे मिली होती है भिसे लेश्या कहते हैं नेसी होगी उस्तीके- 
अनुप्तार उतनी संख्याकी कम या अधिक कर्मप्ररृति रूप परिणमने- 
योग्य इमेवगेण/एं खिंचकर आनायगी और मात्माके प्रदेशोंमें 
ठट्दर जायगी या ए% क्षेत्रावगाह होनायगी | जसे माकाशर्म धुरा 
सर्वांग छा नाता है बसे ये बर्गंणाएं भात्माके सब प्रदेशों छा 
जाती हैं | उनमें कितने काढतक ठह्रनेक़ी शक्ति पड़ेगी व वे 
खअपना फल मंद या तीत्र प्रगट करेंगी यह काम कषाय करती है । 
आयुकरमेके सिवाय प्तातकर्मोड्ी स्थिति अधिक तीघ कपायसे अधिक 
य मंद कषायसे कम पड़ेगी। आयुकर्ममें तीव्र कषायसे नरक आायुक्री 
स्थिति अधिक व तियेच मानव व देव आयुको कम पड़ेगी तथा 
मंद कृषायसे नरककी कमर वे अन्य तीनको अधिक पड़ेगी | 

मन्द्‌ कषायसे सत्र दही पुण्य प्ररृतियोंमेँ अनुभाग अधिक 
व पाप प्रकृतियोंमें कम पड़ेगा व तर कषायसे पुण्य कर्मोमें अनु- 
भाग कम व पापमें मधिक् पड़ेगा। पहले भध्यायमें बंध तत्ततका 
बणन करते हुए कुछ कमके बन्धका स्वरूप कहा गया है ! यहां 
विशेष स्पष्ट करनेक हेतुसे दिखछाया जाता है। 

कृषाय रहित योगसे जो कर्मवगणाएँ आती हैं वे मात्र 
सातावेदनीयरूप परिणमने योग्य भाती हैं तथा एक समय मात्र 
स्थितिरूप होती हैं, दूसरे समय पड़ भाती दें। कपायकी विचि- 
जता ही विचित्र कर्म बन्धको करनेवाकी है। वास्तवर्मं मोहनीय 
क॒प्रेकी उदय ही नवीन बन्बका कारण है। जन्‍्य किसी भी करमेका 
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उदय बन्धका कारण नहीं है, यद्यपि बन्ध होनेमें सहकारों कारण 
है ठथापि स्थिति व अनुभाग डालनेवाला उन कर्मोझे आत्मामें 
रोडनेवाला व अपना तीव्र या मन्द फहू प्रगट करानेवला मोह 
कमेंका जनुभाग है। दशेन मोह और चारित्र भोह ही बन्धके 
साक्षात्‌ करण दें। इनके अभावमें वास्तविक बन्ध होना रुछ् नाता 
है। भोर जब मोह कमा क्षय कर दिया जाता है तब शेष कर्म 
बहुत शी घर छूट जाते हैं। मोह रहित साधुके उप्त जीवनमें ही उनका 
क्षय द्वोनाता है और वह उसप्ती जन्‍्मसे भवश्य मुक्त द्वोता दे | 

कर्मोक्ी दश विशेष अवस्थाएं होती दें मिनको करण कहते 
हैं। (१) बंध-जब कर्मबगेण।एं अपना पुल नाम छोड़कर ज्ञाना- 
वरणादि नाम पाकर जीवके योग ओर मोद्ठभावके कारण आत्माके 
साथ एक क्षेत्रमें ठदर जाती दें, उनमें जीवके गुणोंको घातनेकी 
व साता व असताकारी सम्बंधके मिलानेको शक्ति दोजाती है। 
इस कायको बन्ध करण करते हैं| निप्त समय कर्मो $ भाखब होता 
है उत्ती समय उनका बन्ध द्ोता है | बन्ध होते समय प्रकृति, 
प्रदेश, स्थिति व अनुमाग चारों बातें एक साथ द्वोनाती हैं। 
रिप्त नातिके कर्म बंधे प्रकृति दे | कितनी रंख्या बंधी प्रदेश है। 
कितने काछकी मर्यादा पड़ी स्थिति है| केसी तीव़ या मंद फछ 
दान शक्ति पड़ी अनुभाग दै। 

(२) उत्कर्षण-किसी एक प्मयमें बांधे हुए कमोनें मीबके 
परिण/मके निमित्तसे स्थिति ओर झनुभागका बढ़ जाना सो 
उत्कर्षण करण है | भिप्त समय किस्ती पापकर्मथ किया भा ठससे 


पाप्रकमोंड़ो बांधा था, पीछे यदि वह आपने किये हुए. पापकमंकी 
११ 


३२६०२ ] पोक्षमागं प्रकाशक । 


बड़ी आत्म प्रशेप्ता करता है और अपनी कषायको बढ़ा लेता है 
सो उप्त प्मयमें बांधे हुए पापकर्मकी स्थिति बढ़ जायगी तथा अनु- 
भाग भी तीव होनायगा भथोत वह उत्कषंण करण कर देगा । 
(३) सक्रमण-ए% कमी प्ररृतिका बदक कर दुपरी प्रकृति 
रूप होनाना संक्रमण करण है | मुल भाठ कर्मामें तो परस्पर 
संक्रमण नहीं होता दे | हरए% मूल कर्मकी उत्तर प्ररृतियोंमें 
संक्रमण होनाता है । नेसे मिथ्यात्व कर्मका मिश्रमें व मिश्र करा सम्प- 
क्तमें व साताका अप्तातावेदनीयम व अप्ताताका सातावेदनीयमें, 
उच्च भोत्रका नीच गोत्रमें व नीच गोत्रक्ना उच्च गोन्रमें। क्रोषका 
मानमें, मानका मायामें, मायाक्रा छोभमें, इत्यादि | परन्तु मोहनीय 
कर्मके भीतर दशन मोहनीय व चारित्र मोहनीयध्ा परस्पर संक्र- 
मण न होगा और न चारों प्रद्ाक्ी आयुक्रा परस्पर संक्रमण 
होगा। नीवोंके परिणामोंके निमित्तसे किप्ती विशेष कर्मकी बर्गेणा- 
ओोंकी प्रकृति भन्‍्य प्रकृति रूप पलट जाती है। नसे 3सीने 
किसीको दुःख पहुंचाया, कुछ काछके पीछे उप्तने उप्त अपनी 
प्रकृतिका बहुत ही पश्चाताप किया तथा उससे मन्द कषायवान 
होकर क्षमा मांगी तथा कुछ प्रायश्रित्त भी लिया, अपनी घोर 
निन्‍्दा की ओर जत्मध्यान किया तथा भगवडद्धक्ति की | तब इन 
शुभ परिणामोंके निमित्तसे वह उपर अप्तातावेदनीय कमेझ्ी बर्ग- 
णाओंकी प्ररुतिक्रो संक्रमण करके स्तातावेदनीय रूप कर सक्ता 
दहै। अथवा किप्तीने अपने न दोते हुए गुणोंकी महिमा गाकर 
नीच गोन्नका बन्ध किया भा, पं छे उप्तने अपनी इस रूतिदी 
निन्‍्दा की तगा यह प्रण किया कि झब मैं ऐसी मिय्या अमिमा- 


कर्मोका बंध उदय सता आदि वर्णन । [ १६३२ 


'नकी बात नहीं करूंगा तथा इप्त दोषझा प्राय अ्रत्त छेते हुए कुछ 
जाप पाठ किया व अरहंतका गुणानुवाद किया तब उप्के शुभ 
भावोंके निमित्तसे नीच गोत्र प्रक तिक्की कमे बगेणायें उच्च गोत्र- 
रूप पलट नायगी । 

(४) अपकर्षण-किस्ती समयमें बांधे हुए कर्मोद्दी स्थिति व 
अनुभागकों झपने परिणामोंके दारा घटा देना मपकषेण है। 

जैसे किसीने मनुष्य आयु १०० वर्षकी स्थिति व तीव 
जनुभाग सहित बांधी थी | पीछे उप्तके परिणामोंमें आयुबनन्‍्धके 
कालके प्मय कुछ मछीनता आगई । वेसी भरप ममता न रही 
या वसा मार्दव भाव न रहा नेसे पहले आयुवेधके समयमें भा 
तो वह जीव मनुष्य मायुद्गी स्थिति घटाकर १० वर्षड्टी कर देगा 
व अनुभाग भी कम होजायगा। श्रेणिह मद्दारानने सातवें नरकक्ी 
तेतीम सागर जायु बांधी थी । पीछे क्षायिह्न सम्पक्ती हो जानेपर 
आयु कमेका अपक्रषण कर डाला अर्थात्‌ वह नरक आयु मात्र 
<४8००० वर्षकी ही रह गईं || 

(५) उदीर्णा-नो कभ॑ अभी पह्ननेवाले नहीं दें. भर्थात 
निनकी स्थिति अधिक दे उनकी स्थिति घटाकर उन कर्मोश्ने 
अपने समयके पहले ही उदयकी भावक्ली कालडे भीतर रख देना 
निप्तसे वे कम जो पीछे फह देते वे शीघ्र ही फल देने ढंग नावें, 
इस अवस्थाकों उदीर्णा कद्दते दें। मेसे क्रिस्रीको भज्नादि न मिठनेसे 
वीब क्षुघाकी बाधा सता रही है, उप्त समय अप्तातावेदनीय 
कूमेंकी कुछ वगेणाओंकी उदीरणा होने छूगठी है अथाद्‌ वे अपने 
असमयके पहडे ही उदय द्ोऋर फकू प्रगट करने रूगती हें। भक्दा 


२६४ ] पोक्षमार्ग प्रकाशक । 


मोगी नानेवाढी जायुक्रमंकी उदीरणा उत्त समय क्िप्ती जीवके 
द्ोनाती है जब वह विष खाकर, अग्निमें जहूकर व श्वाप्त निरोष 
भादि कारणोंसे मरण कर जावे | ठब आयुकर्मकी सर्वे वर्गेणाएं 
एकदम उदयमें आकर गिर जाती हैं ओर इस्त प्राणीको वह शरीर 
छोड़ना पड़ जाता दे | 

(६) सक्ष्वय या सत्ता-फर्मोका बंध होनाने पर जबतक वे 
कम उदय, उदीर्णा या निनराको न पाकर आत्माके प्रदेशोंमें ए% 
क्षेत्रावगाह सम्बन्ध रूप बठे रहें, उनकी इस मोजूदगोकों सत्तत 
या सत्ता कहते हैं | 

( ७ ) उदय-कर्मोष्त अपनी स्थिति पूरी होते हुए 
डदय भाना या फल दिखाकर झड़ जाना। बहुघा कमे नो 
अपनौ स्थिति पूरी होनेपर उदय जाते हैं, बादरी द्रव्य क्षेत्र 
काकू भावका निमित्त न पाकर विना फल दिखाए झड़ जाते 
हैं । यदि निमित्त भनुकूछ होता है तो फल दिखाकर झड्ते 
हैं । यह बात पहले दिखाई जा चुकी है कि कम बन्घनेके पीछे 
आबाघा कार छोड़कर शेष अपनी सव स्थितिमें बंट जाते हैं । 
ओर इध्ती वटवारेके अनुप्तार समय२ झड़ते रहते हैं | क्रोध, मान, 
माया, लोभ चारों कष।योंक्रा बन्ध तो ए% साथ होपक्ता है परन्तु 
उदय एकका दी एक प्मय होता है। इसका भाव यह है कि 
चारों कषायोंकी वर्गेण।एं हर प्मय अपने वटवारेके अनुप्तार झड़ती 
हैं परन्तु भिप्तका बाहरी निमित्त होता है उप्तका उदय कहकछाता 
है। यश्षपि उनकी वर्गेणाएं भी झड़ती अवश्य हैं, इसी तरद और 
कूमोंमे मी भवस्था होती दे | इसीढिये नो कमेफल प्रगट कर गिरते 
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हुए झड़ते हैं उनके उदयको प्रदेशोदय कहते हैं| ये शब्द भी 
व्यवद्ारमें प्रचलित हैं | 

(८) उपश्ञांत या उपश्यम-कर्मवर्गंणाओंकी उदय क्रार्में 
आनेको अशकक्‍्य कर देना सो उपशांत या उपशम दै। नेसे 
मिथ्यात्त्य कर्मेंका उदय बरावर जारी है, उप्र कमेंके उदयको कुछ 
कालके छिये रोक देना या दबा देना सो उपशम दे । 

(९) निधत्ति-भिन कर्मोछ ऐप्ता बन्ध हो कि उनको न 
तो संक्रमण किया जाप्तके और न उनको शीघ्र उुदयमें छाया ना 
सके | यद्यपि उनमें स्थिति व अनुभागक्ना उत्कर्षण या अपकर्षण 
होप्क्ता है, उन कर्मोाड्ी ऐसी जवस्थाकों निधत्ति बहते हैं। 

(१०) निकाचित-जिन कर्मोन्ना ऐसा बन्ध हो कि उनको 
न तो संक्रमण क्रिया नाप्तके न शीघ्र उदयमें छाया नाप्तके न 
उनमें स्थिति या अनुभागका उत्कर्षण या अपक्रषण हो पके भथाोत 
वे जेसे बंधे थे वेसे ही फल देकर झड़ें, उन कर्मोक्री ऐसी दशाको 
निक्राचित कद्दते हैं | 

अब हमें यह विचारना चाहिये कि एक जीव एक पमयमें 
कितनी प्रकृतियोंक्रा बन्ध करता दै | कितनी प्ररृतिमें उप्तके एक 
समयमें उदय जाती हैं | व कितनी उप्तकी सत्तामें रहती हैं। एक 
जीवके एक समयमें जितनी प्ररूतियोंक्रा समुह होता है उप्तको 
स्थान कहते दें | 

बध-यदि हम मु जाठ करमोमें विचार करें तौ 
पहले गुणस्थानसे छेकर सातवें अप्रमत्त गुणस्थान तक बीचमें 


१६६ ] मोक्षमाग प्रकाशक | 


तीपरे मिश्र गुणस्थानकों छोड़कर गर्थात्‌ १, २, 9, ९, ६ व ७ 
इन छः गुणस्थानोंमें लच जायुकरमका बन्ध होगा तो ए% साथ 
आठों कर्म बंधेंगे किन्तु आयुकमेफे बन्ध विना मात्र सात के 
बन्धेंगे | तीसरे मिश्र गुणस्थानमें, आठवें अपुर्णेकरण व नोमें अनि- 
वृत्तिकरणमें आयु विना सात कम ही एक साथ बन्धेंगे। दसवें 
सुक्ष्मसांपराय गरुणस्थानमें मोहनीय करमेझा बंध न होगा। इसडिये 
जायु और मोह बिना छः ही कर्मे एक साथ बन्वंगे। ११वें, १२वें 
व १३वें गुणस्थानमें मात्र एक वेदनीय कर्मका ही बन्ध होगा। 
इप्तलिये सामान्य मूल प्ररृतियोंके बन्धस्थान चार होंगें (८ या ७ 
या ६ या!) 

उदस-मुर प्ररृतियोंके उदय स्थान तीन होंगे-( ८ या ७ 
या ४ )-१० वें गुणस्थान तक जाठों कमोडा उदय रहता है 
११वें या १२ वेंमें मोहको छोड़कर ७ का ही उदय रद्दता दै 
फिर १३१ बे व १४ वेमें मात्र ४ अघातिका ही उदय रहता है। 

उदीरणा-वेदनीय तथा आयुकर्मकी उदीरणा छठे ग्रुणस्थान 
तक, मोइनीयकी १०वें तक, ज्ञानावरण दशनावरण ओर अतराय 
कर्मकी १९ वें तक व नाम व गोत्र कमेंकी १३ वें तक उदीरणा 
द्वोती है । 

सत्ता-१ १ वें उपशांत कषाय तक आठों कर्मोकी सत्ता 
रहती है । बारदवेंमें मोह बिना सात कर्मोक्ी, फिर १३वें व १४ 
बेमें मात्र चार अधाति कमोंकी सत्ता रहती दै। इप्तढिये सत्ताके 
स्थान तीन दें ( ८ या७या ४ )। 

कब हम जाठों कर्मोकी उत्तर प्ररृतियोंपर विचार करें तो 


कमोका बंध उदय सत्ता आदि वर्णन । [१६७ 





प्रत्येक कमोझ्ी प्रकृतियोंका एच समयमें ए% जीवके गुणस्थानोंकी 
अपेक्षा बन्च, उदय व सत्ता नीचे प्रकार होगा- 

(१) ज्ञानावरणीय करमे-इप्तकी पांच उत्तर प्रकृतियां हैं । 
प्रथम युथस्थानसे दसव गुणस्थान तक पांचों ही प्रकृतियोंका बन्ध 
हर समय होता है तथा इन पांचोंहीका उदय प्रथम गुणस्थानसे 
बारहवें तक हर समय रहता है ओर तब ही तह इन पांचोंकी 
सत्ता रहती है । 
बंध सत्ता 


ज्ञानावरणकी ड्द्य 


५ प्रकृति 





१ से १२ तक 





इसे १० तक | १से १९२ तक 











(१) दर्शनावरण कर्म-इसकी ९ उत्तर प्ररृतियां हैं। 
इसके बंध स्थान तीन होंगे (९ या ६ या ४ )। प्रथम और दूभरे 
गुणस्थानमें ९ का बन्ध हर समय होगा, फिर तीसरेसे लेकर छपूर्वे- 
करण भठवें गुणस्थानके प्रथम भाग तक स्त्यानगृद्धि, निंदा निद्रा, 
प्रचल! प्रचक्रा इन तीन बिना ६का बंध होगा। फिर अपूर्वकर- 
णके दुप्तरे भागसे लेकर १० वे गुणस्थान तक निद्रा व प्रचछा 
विना मात्र ४ का ही बंध होगा अर्थात्‌ चक्षु दृ०, अचक्षु द०, 
अवधि द० ओर केवल द० | दर्शनावरण कमेंके उदय स्थान दो 
हैं (४ या ९)। जागते हुए मीवके पहले गुणस्थानसे लेकर 
बारहवें तक मात्र चारका उदय होगा-किसी निद्राका उदय ने 
होगा । निद्रावान जीवके पहलेसे छठे प्रमत्तमुणस्थान तक ४ के 
सिवाय ९ निद्रामेंसे ए% किप्ती निद्राका उदय भी दहोगा। फिर 
सातवेंसे क्षीण कषाय बारहवें ग्रुणस्थानके टिचरम समय ( भाखरी 
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दो समय पहले ) ठऋ5 निद्रित अवस्थार्मं निद्रा व प्रचढामेंसे 
किसी एकका भी उदय होगा। दशनावरण कम्मके सत्ता स्थान तीन 
हैं- (९ या ६ या ४ )। प्रथम गुणस्थानसे लेकर नोमें भनिवृत्ति- 
करणके प्रथम भाग तह ९ की सत्ता रहेगी | फिर स्त्यानगृद्धि 
आदि तीन निद्रा निक्रकछ भावगी, मात्र ६ की सत्ता क्षीणकरपायके 
ट्िचरम समय तह रहेगी, फिर क्षीमकपायक्रे भन्त समयमें ४ को 
दी प्त्ता रहेगी। 

















पा 
दर्शनावरण कप । 
५ ला सासाइन € अपूतरकरणके ४ सुक्ष्म- 
33 20553 तक प्रथम भाग तक | सांयराय तक 
निद्वितके ५, छठे तक ५, निद्वामेंसे १, 
जाएतके ४ प ड्रि 
उदय स्थान | ,से १२ तक फर॑ क्षीणक्रषाय द्विचरम समयतक 
निद्रा प्रचछामेसे एकका 
सता ध्यान. [की केपक नौनके। ६ का १२ वें के | ४का क्षीणकषाय 
प्रथम भाग तक | द्वियरम समय तक | के अन्त तक 











(३) मोहनीय करप- 

(१) बंध स्थान-दप्त हैं (२२, २१, १७, १३, ९, 
६, ४, ३, २, १)। 

(१) मिथ्यास्व मुणस्थानमें-२२ के बंध स्थान ६ प्रकारके 
हैं- १६ कपषाय + १ मिथ्यात्व+ २ भय जुगुप्सा-१९ का घ्रुवर्बंध 
होता है । हास्य रतिका तथा शोक अरतिका हन दो जोड़ोंमेंसे एक 
समय एकका जंष होगा तथा तीन वेदोंमेंसे एक समय एकका बंध 
होगा तब ६ भंग दरणक २२ के स्थानके हृप्त तरह होंगे | 


कर्मोका बेध उदय सत्ता आदि वर्णन । [ १६९ 


१-१९ + हा० २० + पुवेद-२२ 

२-१९ +शो० अ० + पुंवेद-२२ 

३-१९, + हा ० २० + ख्रीवेदू--२२ 

४-१९ + शो ० ण० + स्त्रीवेद-२२ 

६-१९ + शो० २० + न ०वबेद--२२ 

६-१९ + शो ० ण० + न०वेदू-२२ 

अर्वोत-कोई मिथ्यादष्टी जीव १६ कपाय + १ मिथ्याक्त +- 
२ भय, जुगुप्ता + २ हास्य रति + ! पुं०वेद-२२ इस तरह 
२२ का एक काक बन्ध करेगा | कोई हास्य रतिके स्थानमें शोक 
अरतिकों मिढाकर २२ का बन्ध करेगा। इसी तरह पुंवेदके स्था- 
नमें ख्रीवेदका व नपुस्तक वेदका बन्ध करेगा। इप्ततरह ६ तरहसे 
२२ का बन्ध प्रथमगुणस्थानी करेगा। 

(२) सास्तादन गुणस्थानके-२२ मेंसे ए% मिथ्याक्तका 
बन्ध निकल जायगा | अतएवं वह २१ का बन्ध एक समय करेगा | 
यहां नपुंप्तक वेदका बन्ध नहीं होता दे मात्र पुंबेद्‌ व सत्रीवेदका 
बन्ध होता है | इसलिये इस गुणस्थानमें २१ स्थानके ४ भंग हत्त 
तरह होंगे--- 

(१) १८ घ्रुवबन्ध + ह्वा० रति + पुंवेद-२१ 

(२) १८ घ्रुवबन्ध + शो० म०+ पुंवेद-२१ 

(३) १८ घप्रुवबन्ध + द्वा० रति + ख््रीवेद-२ १ 

(४) १८ प्रवबन्ध + शो ० ० + स््रीवेद-२ ! 

(३) मिश्र गुणस्थान-में २१ मेंसे चार जनन्तानुबंधी कषाय 
निकल जायगी, मात्र १७ का ही बंष होगा | ध्रुव १८ मेसे ४ 
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अनन्तानुबंधी कषायके जानेसे धुत्र १४ रही। यहां मात्र पुंवेदका 
ही बंध द्ोता है । इप्तलिये हास्यादि युगछकी अपेक्षा यहां १७: 
के दो ही भंग होंगे | इस तरह- 

(१) १४ प्रुवबंध + दवा० + रति+पुंवेद- १७ 

(२) १४ प्रुवबंध + शोक + अर ०+पुंवेद- १ ७ 

(४) अविरत सम्यक्त-पहां भी मिश्र गुणत्थानफे समान 
१७ का ही बंध दो तरहसे होगा नप्ता मिश्रमें कहा दे । 

(५) देशविरत-यहां १७ मेंसे ४ शप्रत्यर्यानावरण कषाय 
निकल जायगी, मात्र १३ का ही बन्ध द्ोगा | 

म्ुवबन्ध १४ मेंसे ४ अप्र० क० निकलनेसे प्रवबन्धवाक्ली १० 

रह गई। द्वास्यादि युगलकी अपेक्षा यहांके दो भंग इस तरह होंगे। 

(१) १० प्रुवधन्ध +हवा० + रति + १० वेद- १३ 

(२) १० घ्रवबन्ध + शो ०+भर० + पुं० बेद-१३ 

(६) प्रमत्तविरत-यहां १३ मेंसे प्रत्यास्यानावरण ४ कषाय 
निकल जायगी मात्र एक बन्ध होगा | श्रुव १० मेंसे ४ प्र० क० 
जानेसे प्रवबन्धवाढी ६२ह गई। हास्यादि युगलकी भपेक्षा ९के दो 
भेग इस तरह होंगे | 

(१) ६ ध्रुवबन्ध + ह।० + रति + पुंवेदु-९ 

(२) ६ प्रुवबन्ध + शो० + अर ० + पुंवेदर-९, 

(७) अप्रमत्तत्िरित-यहां भी ९,.का बन्ध होगा परन्तु शोक 
व अरति सुगरका बन्ध यहां नहीं होगा। उनका बन्ध छठे तक दी 
होता है। तब ९. का एक ही मेग दृप्त तरह होगा । 

(!) ६ छुवबन्ध + ह[० + रति + पुंबेद-९, 
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(८) अपूबवेकरण-यहां भी सातवें गुणस्थानकी तरद्द 
€ का बन्ध ए% प्रकार होगा | इसके जागे हास्य रति भय जुगुप्प्ता 
इन चारका बन्ध नहीं होता है | 

(९) अनिदत्तिकरण (१) भाग-यहां ९ मेंसे हास्यादि 
४ निक्रक जानेसे ६ का ही बन्ध एक प्रकार होगा-४ सं० 
क० + १ पुवेद-१. 

(९) अनिदत्ति क० (२) भाग-यहां पुंवेदका बन्ध न 
होगा, मात्र ४ संज्वह़न कपायक्रा बन्ध ए% प्रकार होगा--9. 

(९) अनिहत्ति क० (३) भाग-यहां क्रोध कपायका बन्ध 
न होगा मात्र तीन छज्व ० क० का बन्ध एक प्रकार होगा-३. 

(९) अनिदत्ति क० (४) माग-यहां मान कपायका बन्ध 
न होगा मात्र २ सं० क० का बन्ध एढ़ प्रकार दोगा-२. 

(९) अनिदत्ति क० (५) माग-यहां माया कृषायका बन्ब 
न होगा मात्र १ सं» लोभका बन्ध १ प्रकार होगा-!. 

मोहनीय कर्मेका बन्ध नोमें गुणस्थान तश्न होता है, आगे 
नहीं होता है | १० बन्धे स्थान पहले मुणस्थानसे नोमें तक 
संभव हें । 

(२) उदय स्थान-मोहनीय करके उदय स्थान नो ९ 
होते स्व (१ ०, ९,, <, ७, ५६, ९, ४; ३, १ )। 

मोहनीय कर्मको उदय योग्य २८ प्ररृतियोंमेंसे दशन मोह- 
नीयकी तीन प्ररृतियोंमेंसे ए5 प्मय एग्रका उदय होता दे । क्रोष, 
मान, माया, लोभमें एक समय एकका ही उद॒य होगा। यद्यपि खब- 
न्तानुबन्धी, अप्रत्य|र॒थान, प्र्यास्यान और संज्वहुन क्रोध वा मान 
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या माया या छोभध्ा ठद॒व ए% काल होपक्ता दै | हास्य रतिका ए% 
साथ या शोक अरविक्रा ए% साथ उदय होता है। तोन वेदों मेंसे 
एक समय एक वेदका डदय होता है। मय व जुगुप्ताका ए% 
साथ उदय द्वोपक्ता है या भयक्रा झकेले या जुगुप्साका थकेले 
उदय हो प्तक्ता है या किप्तीके भय व जुगुप्ता डिप्तीक्ष भी उदय 
नहीं होसक्ता है। 
(१) मिथ्याक्ष्य गुणस्थान-हसमें झनन्‍्तानुबन्धी कपाब 
सहित जीवके चार उदय स्थान १०, ९, ९, ८, के हप्तप्रक्ार होंगे- 
(!) १ भिथ्याक्त + ४ अनं० आदि क्रोष + १ पुंवेद + 
हास्य, रति + भय, जुगुप्ता-१० | इसके भंग या भेद २४ होंगे। 
४ क्रोषादि .८ ३ वेद »< २ द्वास्यादि युगल २४ 
इन २४ को नीचे प्रकार दिखा सक्ते हैं- 
(१) मि० + ४ ण»० क्रो० + १ पुंवेद+इा ०२०+भ०जु>१ ० 
(१) मि० + ४ अ» मान + ! पुंवेद+ह ०₹०+पभ * जु- १० 
(३) मि० + ४ अ० माया + १ पुवेद+इा०२०+भ०जुद! ० 
(४) मि० + ४ झ० लोभ + १ पुंवेद+श्ा ०र२०+भ०जु>१० 
(५) मि० + ४ अ» क्रोष+ १ खत्रीवेद+ड्आा ०२ ०+म ० जु< १ ० 
(६) मि० + ४ अ० मान + १ खत्रीवेद+ह[ ०२ ०+म०जुरू है ० 
(७) मि० + 8 ण० माया + ! स्रीवेद+श्ा ०२ ०+प ०जुर है ० 
(८) मि० + ४ अ० लोभ + १ सत्रीवेद+ह्ा ०३२ ०+भ ० जु-१ ० 
(९) मि० + ४ ज० क्रोष+ १नपु-वेद+ह] ०२ ०+भ ०ज्ञु है ० 
(१०) मि० + ४ अ० मान + १नपु.वेद+ह्ा «र२०+भ ० जु--१ ० 
(११) मि० + ४ भ० माय[+ शनपु.वेद+ह्व ०२ ०+म ० जु- १ ० 
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(१२) मि० + ४ म० कोभ + १नपु.वेद+ह्टा ०९२०+म०जु-१० 
दास्य रतिझ्ली अपेक्षा नसे १२ भंग हुए वेसे हास्य रतिक्े 
स्थानपर शोक भरति बदलकनेसे १२ भंग होंगे। इस तरह १०के 
स्थानके २४ भंग होंगे, इप्ती तरह जागे भी समझ लेना चाहिये |' 
(२) १ मि० + ४ अनं ० आदि क्रोध + ! पुंवेद + 


२ हा० २० + है भय 7 
इप्त ९ स्‍्थानके भी २४ भंग होंगे- 
8 कषाय » ३ वेद » २ दास्थादि युगक न्‍्२४ 
(३) १ मि० + 9 भ० क्रोध + ! पुंवेद + 
२ हा० २० + १ जुमुप्ता स्ल्छ्‌ 
इप्के भी २४ भंग होंगे--- 
४ कषाय 2८ ३ वेद २८ २ युगल हास्यादि न२४ 


(४) १ मि० + 9 अ» क्रोष+! पुंवेद + २ ह|० र० -८ 
इसके भी २४ भंग होंगे-- 
४ क० » ३ वेद » २ युगल द्ाष्यादि तो 
कोई जीव जो जनन्तानुबन्धी कषायका विसयोनन कर चुका 
है अर्थात्‌ मन्‍्य १२ कषाय व ९ नो कपायरूप बदल चुष्षा है, 
उपश्वम अ्रणीसे गिरकर मिथ्यात्त गुणस्थानमें जाता है तब उप्तके 
एक जावक्ी तक अनन्तानुबंधोका उदय नहीं रहता है। ऐसी द्षामें 
मिथ्यात्त्व गुणस्थानमें चार उदय स्थान होंगे । ९, ८, ८, » वे 
इस प्रकार द्वोंगे--- 
(१) १ मि० +३ अप्रत्या०आदि क्रोध + १ पुंवेद +- 
२६० २० + म० ज्ञु० न्त्रै्‌ 


२७४ ] मोक्षमागे प्रकाशक । 
इसके भेग २४ होंगे-- 





४ क० » ३ वेद » २ हास्यादि युगल २४ 
(२) १ मि० + ३ पअप्रत्या० क्रोष + १ पुंवेद + 
२ हा० २० + १ भय न 


भंग ४ क० » ३ वेद + २ सुगल-२४ होंगे--- 

(३) १ मि०+ ३ अप्र०क्रोष+! पुंचेद +२ हा ०२०+!१जु ०-८ 
भेग-४ %क० » ३ वेद २८ २ युगहू-२४ होंगे । 

(४) १ मि० + ३ अप्र०क्रोष + ! पुवेद + ३ ह्वा० २० ८७ 
भेग-४ क० » ३ वेद » ३ युगक-१२४ होंगे-- 

(२) सासादन गुणस्थान-यहां मिथ्याक्तका उदय न होगा 
जब कि जनन्तानुबन्धी कषायका उदय होगा | इसके उदय स्थान 
चार (९, ८, ८, ७ ) हृप्त तरह पर होंगे-- 

(१) ४ ण० जादि क्रोध + ! पुंवेद + द्वा०र० +मर०जु०-९ 
(२) ४ अ० आदि क्रोष + १ पुंवेद + हा० २० + भय ८ 
(३) ४ भर० जादि क्रोष + १ पुंवेद + द्वा* २० + जुगु ०८८ 
(४) ४ भ० भादि क्रोष + १ पुंवेद + द्वा० २०+ ० -+७ 

भंग हरएक्करे ४ क०३८३ वेद »< २ युगल हा ०-२४ होंगे- 

(३) मिश्र गुणस्थान-यहां मिश्र दशन मोहका उदय होगा 
परन्तु मनन्तानुबन्धी कपायका उदय न होगा | इसके उदय स्थान 
चार (९, ८, ८, ७ ) इस तरद्द पर होंगे--- 

(!) मिश्र + ३ भझम्र >क्रोष + पुंवेद्‌ + हवण्र० + म०्जु ०-९ 
(२) मिश्र + ३ धप्र «क्रोध + पुवेद + हवा "र० + भय ८ 
(३) मिश्र + ३ अप्र० क्रो* + १ पुंवेदु+द्ा ० २०+ज्ञु ०-८ 


कर्मोका बंध उदय सत्ता आदि वणन। [ १७८ 





(४) मिश्र + ३ अ१० क्रो० + १ पुवेद + हा० २० ७ 
मंग हरएकके ४ क० »< १वेद ८ २ युगल हा ०-२४ होंगे | 
(५) अविरत सम्यक्त गुणस्थान--- 
यहां वेदक सम्यक्त सहित जीवके सम्यक्त मोहनीयक्ा उदय 
होगा | दृप्त अपेक्षा चार उदय स्थान द्वोंगे (९, ८, ८, ७ ) वे 
इस तरह होंगे--- 
(१) प्म्य ० + ३ अप्र० क्रोध + १ प्रंवेद+ड्डा ०३ ०+भ० जु--९ 
(२) प्रम्य* + ३ अप्र० क्रोध + १ पुंवेद+हा ०२०+भय ८८ 
(३) प्म्य ० + ३ अप्र० क्रोध + १ पुंवेद+हा ० २०+जुगु ८८ 
(४) प्म्य० + ३ श्रप्र० क्रोध + १ पुंवेद+इा ०२० ७ 
भंग हरएकके ४ क० 2 ३ वेद्‌ * २ युगछ हा ०-२४ होंगे। 
नो जीव ओीपशमिक या क्षायिक्र प्म्यर्इष्टी होंगे उनके 
सम्यक्त मोहनीयका उदय नहीं होगा। तब बंध स्थान चार होंगे 
€ ८, ७, ७, ६ ) वे इ१ तरहपर होंगे--- 
(१) ३ श्रप्र>क्रोध + १ पुंवेद्‌ + है ०२० +भण्जुगु० ८८ 


(२) ३ मप्र ०क्रोध + ! पुंवेद + द्वा०र० +भय ७ 
(३) ३ श्प्र ०क्रोघ है पुंतेद न दा ०२० + जुगु० >> 9 
(४) ३ अपर >क्रोधष + १ पुंचेद + हा ०२० न्न्ध्‌ 


इसमें भी भंग दरए के ४ क० » ३ वेद २ २ युगहू-२ ४ होंगे- 

(५) देशविरत गुणस्थान-यद्दां अ्प्रत्यास्परानावरण क्रषा- 

योंका उदय न द्वोगा। वेइ% सम्यक्तह्ली अपेक्षा सम्यक्त मोहनीयका 

उदय होगा इस भश्रपेक्षा उदय स्थान चार होंगे ( ८, ७, ७, ६ ) 
सो शप्त तरह होंगे--- 


१७६ ] प्ोक्षमा्ग श्रकाश्षक । 





(१) १ प्म्य ० + २ प्र०क्रेध+ १ पुंवेद + हवा०२० + जु ०-८ 
(३) १ पम्प ० + ३ प्र०क्रोध + १ पुंवेद + हवा ०२० + भय ८७ 
(३) १ प्रम्य० + २ प्र०क्रोध + १ पुंवेद + हा ०३० + जु २८७ 
(४) १ प्तम्य ० + १ प्र०क्रोध + १ पुंवेद + हा ०१० नल 
यहां भी दरएकके ४ कू० *< ३ वेद्‌ २ ३ युग हास्य 
++२४ भंग होंगे। 
ओपशमिक तथा क्षायिक सम्यग्दष्टीके सम्यक्त प्ररृतिका 
उदय नहीं होगा । इस्त अपेक्षा चार उदय स्थान होंगे (७, ६, 
६, ५ ) वे हृध्त तरह होंगे--- 
(१) २ प्र० क्रोध + पुवेद + हा० २० + भ० जु० ७ 


(२) २ प्र० क्रोध + पुंबेद + है।० २० + भय चने 
(३) २ प्र० क्रोध + पुंवेद + हवा० २० + जुगु० ६ 
(४) २ प्र* क्रोध + पुवेद + हा० २० + --९ 
इसमें भी हरएकके २४ भेग होंगे-2 क० * ३ वेद » 

२ युगल हा ० -२४ 


(८) प्रमत्तविरत गुणस्थान-यहां प्रत्याख्यानावरण कषा- 
यका उदय न द्वोगा | वेदक प्म्यक्तकी श्रपेक्षा उदय स्थान चार 
( ७, ६, ६, ९ ) इस तरह पर होंगे- 

(१) १ प्त्म० + १ सं*क्रोष १ पुंवेद + हा०र०+मब्जु-७ 
(२) १ सम्य० + १ सं०्क्रोध १ पुंवेद + हवा०२०+मय रूछ 
(३) ै प्त्य० + १ सं०क्रोध १ पुंवेद ने हा०२०+जु* ६ 
(४) १ प्रम्म० + १ सं०क्रोध १ पुंवेद + हा०१०+० २९ 


कर्मोका बंध उदय सत्ता आदि वर्णन) [ १७७ 


ओऔपशमिध व क्षायिद्र सस्यक्तोके उदय ' स्थान चार होंगे 
(६, ५, ९, ४ ) वे इम तरहपर होंगे--- 
(१) ! से० क्रेघ + १ पुंवेद + द्वा०० + भय जु ० 
(२) १ सं० क्रोध + १ पुंबेद + हाग्र० + भय 
(३) १ सं* क्रोध + १ पुवेद + दह०२० + जुगु० 
(४) १ सं> क्रोध + ! पुंवेद + हा ०२० + 
इन जाठों उदयस्थानोंके प्रत्येकके भंग ४ ऋ० >» ३ वेद >८ 
९ युगढ-२४ होंगे। 
(७) अप्रमत्ततिरत गुणस्थान-वहां भी प्रमत्तविरंतके 
समानउदय स्थान (७, ६, ६, ५) और (६, ५, ५, ४) होंगे । 
(८) अपूरंकरण गुणस्थान-यदां जीतशमि5 व क्षयिह् 
सम्यक्त ही दोगा। उदय स्थान चार होंगे (६, ९, ९, ४) वे इध् 
तह द्ोंगे 
(१) १ से» क्रोध + १ पुवेद + हा ०१२० + म० जु० 
(२) १ से० क्रोध + १ पुवेद + हा०र२० + भय 
(३) ! से० क्रोध + १ पुवेद + हा ०१० + जुगु० 
(४) १ संन क्रोध + १ पुबेद + हा०र० + 
: अत्येक्के मेंग ४ क० >< ३ वेद » ३२ युगढः२४ होंगे । 
(९) अनिहत्तिकरण गुणस्थान-ह8 के प्रथम मगर ही 
दास्यादि ६ नोकपायका उदय नदीं। उदय स्थान ए% २%्का होगा। 
१ से० क्रोष + ! पुंवेद-२ 
भमेग ४ क० » ३ वेद-१९ होंगे। 
है 5 
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१७८ ] मोप्तमागं प्रकाशक । 


यहां ९ प्रकृतिकझ्ना जहां बन्ब द्वे वहां भी २ उदय स्थान हैं 
तथा ४ प्रकृतिका जह्टां बन्ब दै वहां भी २ उदय स्थान हैं। इस- 
लिये दोनों बन्ध स्थानोंकरी अपेक्ष। २४ मंग होंगे । अनिवृ त्तझर- 
णक्के द्वितीय भागमें वेदऋा उदय न तत्र १ कष.यक्ता एक उदय 
स्थान होगा परन्तु चारों कषायोंक्रा उदय होनेसे ४ भंग होंगे | 
फिर क्रोधचझ्ता उदय बन्द होननेसे ३ कषायड्वा उदय मिन्नर समय 
होनेसे ३ भग द्ोंगे । फिर मानका उदय न रहनेसे २ कपायका 
मित्नर मय उदय होनेसे २ भंग होंगे। फिर मायाक्ना उदय ने 
होनेसे मात्र लोभझा उदय होनेसे ! मंग होगा | 


(१०) सक्षम छोम गुणस्थान-यहां १ सुक्ष्म लोमका उदय 
होनेसे एक% भंग होगा। आठवें गुणस्थान तक कुल उदय स्थान 
होंगे- (+४+४+८+८+८+८+४-५०२ दवरएकके २४ मेंग 
दोनेसे ६२५८२४-१२४८ भंग हुए । नोमें गुणस्थानके भंग होंगे 
१२+१२+४+३+२+१८३४ तथा दसवें गुणस्थानका १ मंग 
होगा, तब मोहनीय कर्मके सब मंग होंगे। ११४ ८+३४+१ 
5१२८३ । 


(३) खह्व थार सलाए स्थूतना-- 


मोहनीय कमके सत्ता स्थान १९ होंगे-(१) कुछ २८ का 
(२) झम्यक्त प्रकृति विना २७ का (३) मिश्र प्रकृति विना २६ 
का (४) २८में ४ अनन्तानुबंधी न रहनेसे २४का (५९) मिथ्यात्व 
कमेके क्षमसे २३ का (६) मिश्र कमके क्षयसे २२ का (७) 
सुम्यक्त प्रकृतिके क्षयसे २१का (८) भप्रत्याख्यान और प्रत्य.रुपान 


कर्मोका बंध उदय सत्ता आदि वर्णन। [१७९ 


आठ क॒षायोंक़े क्षमसे १३ का (९) षंढ़ बा स्थ्ीवेदके क्षयसे 
१९२ का (१०) षंढ या ख््रीवेदके क्षयसे ११ का (११) द्वात्यादि 
छः नोकषायके क्षयलसे ५ का (१२) पंवेदके क्षयप्रे ४ का 
(१३) क्रोघडे क्षयससे ३ का (१४) मानके क्षयसे २ का 


(१०) मायाके क्षयसे १ छोभका | गुणस्थानोंड्ी अपेक्षा सत्ता इस 
तरह पर रहेगी--- 








नाम्र गुणस्थान | सत्ता स्थान 


१ मिथ्यात्त | २८, २७, २६ 




















रे सासादन २८ 
३ पमिश्र ग८, रेड 
४ अविरत २८4, २४, २३, २२, २१) 





७ देशविरत २८, २४, २३, २२, २१ 





२८, २४, २३, २१२, २५१ 


ललित +न+ ----- “>> * 








७ अप्रमत्त २८, २४, २३, २२, २१ 
< अपूृवेकरण उपशममम) २८, २४, २९ क्षप्रक्र्मे २९ थे 
६ अनिवृत्ति क० | उपशमम २८, २४, २१ क्षपरूम २१, १३, १९ 


११, ५, ४, ३, २, ै९ 


















१० सू० सा० उपशमभ २८, २४, २१, क्षपक्रम १ 


११ उपशांत 


ब८० ] पोक्षमागे भकाभ्नक । 





मोहनीय कमका गुणस्थानापेक्षा बंध उदय, सत्व स्थान । 


गुण ० रिप स्थान १ " उदय स्थान ७ सत्व स्थान १५ 





०, ५, ५, ८ व ६, ८, ८, | २८, २७, २६ 
3 अथवा १९०, ९६%, <, ७ 





९ ८, ८, ७ अथवा ९, ८, ७ शर्ट 


९, ८, 4, ७ अथवा ५, ८, ७ | २८, २४ 








5, ८, ८, ७,चव <, 3, ७, ५, २८०, के ढ, रेरे 
अथवा ९, ८, 3७, ६ २२, २१ 































<, ७, ७, ६ व ७, ६, ६, ५ | २८, २४, २३ 
अथवा ८, ७, ६, ५ | २१ 
७, ६, ६, ५ पे ६, ५, ५, ४ | २८, *२४, २३ 
अथवा ७. ६, ७, ड४ २२, २१ 
डा २८, २४, २ ३ 
िल्कककर हक २२, २१ 
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(०) वामकूमे-- 

((१) बंध स्थान-सर्व भाठ होते ईं-२३, २५, २६, २८, 
२३९, ३०, ३१, १ अर्थात्‌ ९३ प्रकृतियोंमेसे एक जीव एक 
स्मयमें २६३ या २९ या २६ आदि १ तक बंधिगा। 


कर्मोका बेध उदय सत्ता आदि वर्णन। [ १८९ 


(१) १३ का स्थान-तैनस शरीर, कार्मण शरीर, अगुरुरुघु, 
उपधात, निर्माण, वर्णादे ४ > ये ९ प्रकृतियां भ्रुत्ग कहलाती हैं; 
सबके बन्धती हें | 

स्थावर, अपयोप्त, तियबगति, तियचगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय 
जाति, ओदारिक शरीर, छःमेंसे एक कोई संस्थान, वादर सुक्ष्ममेंखे 
१, प्रत्येक स्ाधारणमेंसे १, स्थिर भस्थिरमेंसे १, शुभ जशुभमेसे 

१, सुभग दुर्भगमेंसे १, भादेय भनादेयमेंसे १, यश भपयश्मेंसे 
१--१४ | १४+९-२३ प्रकृति अपय्याप्त एकेन्द्रिय पदित ही 
बन्घती दें । 

(२) २५ का स्थान-नं ० (१)-ऊर २३ मेंसे भपर्याप्त 
घटाके तथा पर्याप्त, उच्छाशप्त जो! परघात मिलानेसे २५९ प्रकृति 
एकेन्द्रिय पर्याप्त सद्वित ही बन्धती हैं | 

(नं० २)-ऊपर २५मेसे स्थावर, पर्यौप्त, एकेन्द्रिय, उछवराप्त, 
परघात इन ९क नो निकाक्षकर त्रप्ठ, अपर्याप्त, दोन्द्रिय, एक संद्वनन, 
ओदारिक अंगोपांग इन ९ को मिछानेस्ते २९ का बन्ष टेन्द्रिय 
अपमयाप्त प्द्वित होगा | 

(नं० ३)-ऊपर २५ मेंसे दृद्विय नाति निश्नालऋर तेंद्विय 
जाति मिलानेसे तेंद्रिय भपर्याप्त सहित २९ का बंध होगा । 

(ने० ४)-ऊपर १९ मेंसे तेंद्रिय निश्नालके चोंद्रिय मिरा- 
नेसे दोद्रिय भपर्याप्त सद्वित २९ का बन्ध होगा | 

(न० ६)-ऊपर १५मेसे चोंद्रिय निक्रालके पंचेद्रिय मिका- 
नेप्ते पंचेंद्रिय तिथच अपयोप्त सहित २५ का बन्ध होगा। 


१८२ ] पोक्षपागे प्रकाशक । 


, (नं० ६)-ऊपर २५मेंसे तियंच गति व तियंच गत्यानुपूर्वी 
निकाछके मनुष्यगति व मनुष्य गत्यानुपूर्वी मिलानेसे मनुष्य अप- 
याँप्त सहित २९ का बन्ध होगा | 

(३) २६ का स्थान-( नं १ )-ऊपर २९ मेंसे त्रप्त, 
सपर्याप्त, मनुष्यगति, मनुष्य मत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय नाति, संहनन, 
अँगोपांग इन ७ को निकालनेसे और स्थावर, पर्याप्त, तियचगति, 
तियचगत्या ०, एकेंद्रिय, डछवाप्त, परघात व जातप इन ८ को 
नोड़नेसे २६ का बंष स्थान एकेंद्रिय पर्याप्त आतप सह्दित होगा 
(नें० ३) ऊपर २६ मेंसे भातप निक्रालके उद्योत मिलानेसे २६ 
का स्थान एकद्रिय पर्याप्त उद्योत सद्वित होगा। 

(४) २८ का बन्ध स्थान-(नं० १) ९ घ्ृबवन्ध+त्रप्त,त 
बादर+पर्याप्त+प्रत्येक+स्थिर व अस्थिरमेंसे १ + झुभ अशुभमेंसे 
१+सुगम+आदेय+पश अयशमेंसे १+देवगति+देवगत्यानुपूर्वी,+- 
पंचेन्द्रिय+वेक्रियेक शरीर+प्रथम संस्थान+बेक्रियिक अग्रोपांग-- 
झुस्वर+प्रशस्त विद्दायोगति+उछबाप्त+परधात-२८ इनका देवगति 
सद्दित बन्ध होगा। 

(नं ० २)-९ प्रुवबन्ध+त्र प्+बादर+पर्याप्त+ प्रत्येक+-अस्थिर, 
न-भशुभ+दुर्भग+मनादेय+मबश-+नरकगति+नरक गत्यानुपूर्वी+ 
पंचेंद्रिय+बेक्रियिक शरीर+वेक्रि० अंगोपांग+हुंडक संस्थान+दुःस्वर 
नभप्रशस्त विहायोगति+३छवाप्त+प्रधास-२ (-इनका बन्ध नर- 
कधति सहित होगा । 

(५) २९ का बंध स्थान-(नं० १)-९ ख्ुवनन्नस्त+बादर 
न+पर्याप्त+प्रत्येक+स्थिर भरिथिरमेंश्रे १+झ्ुभ बश्ुभमेंसे १+दुर्भग 


कर्मोका बंध उदय सत्ता आदि वर्णन । ( १४३ 


+भनोदय+पश अवशमेसे १+तियेचगति, तियंच गत्या ०+डेंद्रिय 
+औदारिक शरीर+ओदारिक अंगो०+हुंड % सं०+सप्तप्रप्त ० सह- 
नन+दुःघ्वर+अप्रशस्त विहायोगाति+उछवाप्त+परघ।त--२९-इनका 
बन्ध हेंद्रिय पयोत्त प्द्टित होगा । 
(नं० २)-इन २९ मेंसे हृंद्वियक्ो निकालकर तेंद्रिय मिछा- 
नेसे २९ का बंध तेंद्रिय पर्याप्त सहित होगा । 
(नं० ३) इन २०मेंसे तद्रिय निकालकर चोंद्रिय मिलानेसे 
२९ का बंध चोंद्रिय पर्यो्त सद्दित होगा। 
(नं० ४) इन २९मेंसे चोंद्रय निशालके पर्चेद्रिय मिलानेसे 
२९ का बन्ध पंचेंद्रिय पर्याप्त तिथच सह्वित होगा परन्तु यहां 
विशेषता यह दैै कि स्थिर अस्थिरमें १+प्लुमग दुभगमेंसे १+शुभ 
मशुभमेंसे १ + आदेय अनादेयमेंसे १! + यश अयशर्मेंसे १+६ 
संत्थानमेंसे १+६ संहननमेंसे १+पुस्वर दुस्वस्मेंसे !+अपशक्त्त 
व प्रशस्त विहायोगतिमेंसे १ किप्तीक बन्ध किसीके द्वोगा । 
(नं० ५) ऊपर २९पमेसे तिथचगति व तिथचगत्यानुपृर्वी को 
निक्कालके मनुष्यगति व मनुष्यगत्त्यानुपूर्वी मिलानेसे २९ का बन्ध 
मनुष्य पर्याप्त सहित होगा | 
(ने ० ६)-घुव ९+त्रप्त+बादर+प्रत्ये इ+पर्याप्त+स्थिर रमेंसे 
१ +शुभ २ मेंसे १+छुभग+मादेव+प्रश २ मेंसे १+रेवगवि+ 
' देव गत्या ०+पर्चेद्रिय+वैक्रि ० श०+बैक्रि ० अंगो ० +प्रथम संस्थान 
+समुस्वर+प्रश्नस्त विद्वायोगति+उच्छवाप्त+परघात+तीर्थ-२९-हइन 
२९ को देवगति तीथ सहित मनुष्य असंयतादि ४ गुणश्थानवर्ती 
बांचते हैं । 


१८४ ] मोक्षमाग प्रकाशक । 


(६) ३० का बंध स्थान-(नं० ११-२९ का बंध स्थान 
इंद्विय पर्याप्त सहितमें उद्योत मिलानेसे ३०का बन्ध स्थान डेंद्विय 
प्योप्त उद्योत सहित बांधे । 

(ने०» २)-२९%ा बन्ध स्थान हंद्विय पर्याप्त सदितमें उधोत 
मिल।नेसे ३०का बंध स्थान तेद्विय पर्योप्त उद्योत सद्दित बंधे । 

(नं० ३)-२९ का बन्ध स्थान चोंद्रिय पर्योप्त संहितर्में 
उद्योत मिलानेसे ३० का बन्ध स्थान चोौंद्रिय पर्योप्त उद्योत 
सहित बांधे । 

(ने० ४)-२९का बन्ध स्थान पंचेंद्रय तिथच पर्याप्त प्रहि- 
तमें उद्योत मिलानेसे ३० का बन्ब स्थान पर्चेंद्रिय पर्याप्त तियच 
उद्योत्त सहित बांधे | 

(ने० ९)-२९ का बन्ध स्थान मनुष्य पर्याप्तका उसमें 
तीथकर मिलानेसे ३० का वन्ध स्थान देव व नारकी असेयत 
बांधते दें । 

इनमें विशेषता यह है कि स्थिर २ मेंसे १, शुभ २ मेंसे 
१, यश २ मेंसे १ बांधेंगे। 

(न० ६)-२९ का देवगति सहित बन्ध स्थानमें तीथकर 
निह्ालकर तथा माहारक शरीर व आह्वा० अंगोपषांग मिलाकर ३० 
का बन्ध स्थान अप्रमत्त गुणस्थानी बांधे | 

(७) ३१ का बंध स्थान-२९ शा देवगति व तीथ सहिंत 
स्थानमें माहारक २ मिकछानेसे ३१ हा बन्ध स्थान अप्रमत्त गुण- 
स्थानीं बांधे | 


कर्मोका बंध उदय सत्ता आदि वर्णन। [ १८५८ 


(८) १ का बंध स्थान-मात्र बश कमको अपूर्वकरणके दें 
आगसे लेकर सूक्ष्म साम्पराय तक बांधे । 

यहां इतना विशेष जानना चाहिये कि नरक गतियुत २२ के 
बन्‍्ध स्थानमें व २६ अपर्यात व २५ अपर्याप्के बन्ध स्थानोंनें 


सवे अप्रशस्त प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है प्रशस्‍्तह्ना नहीं होता 
दै। नेसते स्थिर २में अस्थिरका ही होगा, झुभ रमें भशुभका ही 
होगा | इपलिये इनके साथ ए६ २ ही संग या मेद होगा । 

साधारण वनस्पति बादर पर्याप्त एकेन्द्रिय सहित २५ के 
बन्धर्मे या एथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साधारण वनस्पति सुक्ष्म 
पर्याप्त सहित २९ के बन्धरमें स्थिर या अस्थिर तथा शुभ या 
अशुभ किप्ती एकका बन्ध हो गा। इस्तसे उनमें २२८३८-४ मंग होंगे। 

एथ्वी, न, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति, हेंद्विय, तेंद्रिय, 
चौंद्रिय, या भसेंनी पंचेंद्रिय सहित जब २९, २६, २९, या 
३० का बन्ध होगा तब स्थिर २, शुभ २, व यश २ में किप्ती 
शकका बन्ध होगा इससे २५८२०८२-८ भेग्र होंगे। 

तिबचसेनी २९ व उद्योत प्तहित ३० व मनुष्य २९ में ६ 
संस्थानोंमें १+६ संहननमेंसे १+स्थर २ मेंसे १+शुभ २ मेंसे 
१+छुभग २ मेंसे (+आदेय २ मेसे १+प्रश्न २ मेंसे १+पुस्वर 
२ मेंसे १+विहायोगति २ मेसे १ का बन्ध दोगा इधलिये उनमें 
६२८६५८२३०८२५८२२८२०२५०२२८२८४६ ० ८ भंग होंगे | 

इनका बन्ध मिथ्यात्व गुणस्थानमें होगा। सास्तादन गरुणस्था- 
नवाले २९ व ३० तियेच व २९ मनुष्य बांघते दें | उनके छठा 


भ८६ ] मोक्षमा्गं प्रकाशक । 


संस्थान व छठे संदननक्ना बन्ध नहीं होता । ९ संस्थान-+-५ संह- 
नन+ऊपर कहे प्रमाण २१८२०८२१८२१८२१८२१८२ ढेनेसे प्रत्येकके 
३२०० भंग होंगे। देव नारकी मिश्र व भस्तेयत ग्रुणस्थानमें पर्याप्त 
मनुष्य युत २९ को बांधते हैं वा देव व नारकी असंबत ग्रुण- 
स्थानी पर्याप्त मनुष्य तीर्यकर युत्र ३० को बांबते हैं उनमें स्थिर 
श्मेंसे (+श्ुभ रमेंसे १+प्रश रमेंसे १ बांघनेसे २५२५८२०८ 
भंग होते हें । 

तीयेच व मनुष्य मिथ्यात्वसे अप्यत गुणस्थान तक देव- 
गति युत २८ को बांधे या ये ही भप्तेयमी चौथे गुणत्थानी देव व 
तीर्थ स्द्दित २९ को बांधे तथा देश्न संयमी या प्रमत्त ग्रुणस्‍्थानी 
देवगति युत २८ को या देव तीर्थ युत २९ को बांधे तब स्थिर 
रमेंसे (+शुभ रेपेंसे १+प्रश रप्ेसे १ बांघनेसे २७२१८१८८ 
अंग होंगे। 

अप्रमत्त गुणस्थानी व अपूर्वकरण छठे मांग तक देवगति 
सहित २८ बांधे या देव तीथ युव २९ बांधे या तीर्थरद्धित आह्य- 
सक २ सहित ३० बांघे या तीर्थ व भाहारक २ युत ३१ बांघे 
लब शुभ ही बांधेंगे इससे एक एक ही भेग होगा। अपूर्बकरणके 
अंतिम भागसे १० वे तह १ यश्षका ही बन्ध एक प्रकार दहोमा। 
कोनसे नीव कोनसा नाम कमेंका बन्ध स्थान बांधेगे इसका विचार 
नौचे लिखे कथनके जाननेसे प्ताफ होनायगा । 

नरकके जीव-नारकी तीसरे नरक तकके कहां पदा हों ! 
निकलकर गर्भजपंचेन्द्रिय पर्यात सेनी कर्मेंभुमिके तिथच व 
मनुष्यों पदा होते है। तीभेक्र भी दोसक्ते दें परन्तु चक्रवर्ती, 
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नारायण, प्रतिनारायण तथा बलमद्र नहीं पेंदा द्वोते हैं | वे १५ 
कममुमिके तियच व मनुष्यों तथा छवणोद्धि, काढोद्धि, स्वये- 
मुरमण आाघा दीप, स्वयंभुूरमण समुद्र ब उप्तके बाहरके चार 
कोनोंमे जरूचर व स्थरूचर येदा होते हैं। चौथे नऊवाले निह्ुककर- 
मोक्ष जाप्तक्ते दें | पांचवेके निकले मोक्ष न जावें परन्तु संबमी दो 
सके। छठेके निकले मुनि न होसके। सातवेके निकले मात्र मिथ्या- 
दृष्टि तिथच ही पेंदा होँ। सातों दी नकवाछे कम्मेभू मिक्रे पंचेन्द्रिय ' 
सैंनी तियच या मनुष्य होसक्ते दें। 

तियचोंका मरके पेदा होना-नितने बादर तथा सुक्ष्म 
वपर्याप्त तथा पर्याप्त भग्नि व वायुक्रायिक नीव हैं वे मरके निय- 
मसे तिथच ही पंदा द्ोते हैं | वे भोगभुमिके ति4च न होंगे परन्तु 
सर्वे बादर व सुक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त एथ्वी, जरु, अग्नि, वायु व" 
साधारण वनस्पतिमें व पर्याप्त व अ्पर्याप्त प्रतिष्ठित व अप्रतिष्ठित 
प्रत्येक वनस्पतिमें व हेंद्विय, तेंद्विय, चोंद्रिय, असैंनी व सैनी 
पंचेन्द्रिय तियचोंमें पेद्ा होप्क्ते दें। शेष बादर व सुक्ष्म 
पर्याप्त या अपर्यात्त एथ्वी, जकू, नित्य व चतुगेति निगोद ब 
पर्याप्त या अपर्याप्त प्रतिष्ठित या अप्रतिछठित प्रत्येक्त वनस्पति व 
पर्याप्त 4 अपर्याप्त हँद्रिय, तेंद्रिय, चोंद्रिय जीव मरके ऊपर 
छिखित से तियचोंमें व ६६ शलाका सिवाय सर्व मानवॉमें' 
पेदा होपक्ते दें। 

नित्य व चतुगेति बादर निगोदवाले मनुष्य जन्म लेकर मोक्ष: 
नाप्तक्ते दें परन्तु ऐसे सुक्ष्म जीव मनुष्य होकर सम्यक्त व देशसंयम . 
अहण कर सक्ते दें, मुनि नहीं दलोसक्ते दें । 
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अपनी पंचेन्द्रिय कमंमुमिके तिथब व मनुष्योंमें व प्रथम 
नरकमें व भवनवासी तथा व्यन्वरोंमें पेदा द्वोसक्ते दैं। सेनी 
पंचेन्द्रिय तियच भप्तेनी पंचेन्द्रियर्में कही हुई भवस्थाओंमें 
तथा सर्व नारकियोंमे, सबे भोगमूमिमेँ ब १६ स्वर्गंतक पढ़ा 
होपक्ते है। 

मनुष्य मरके कहां पैदा हो-कर्मभूमिके स्व ही मनुष्य 
संज्ञो पंचेन्द्रब तिथचक्की जानेवाली सत्र अवस्थाओंमें व अह्द- 
मिंद्रोमें व चरमशरीरी मोक्ष जाप्तके हैं | छपर्याप्त मनुप्य मरके 
पर्याप्त अपर्याप्त कमेमुमिके सर्वे तिथच व सामान्य मनुष्योमें 
पेंदा होप़के हैं । 

मोगमुमिके मनुष्य व तिथेच व तिथग्‌ भोगभूमि (मध्यकोक 
भरकी) के तियच यदि सम्यग्दष्टी हों तो मरके सोधर्म ईशान स्व- 
गौमे देव हों । यदि मिथ्यादष्टी व साप्तादनी हों तथा कुमोगमू- 
मिक्रे मानव भुवनत्रिहुमें पदा द्वोते हैं । जाद्दारक देह सद्दित मुनि 
मरके बेमानिक ही होते हैं । 

देवोंका जन्म कहां होता है-पसवो थप्रिड्ट तझके प््वेही देव 
१९ कमभूमिके मानबोमें पंदा होते हैं. परन्तु १२ वें स्वगेतहइके 
देव १६ कर्ममुमि व लवणोदथि, काछोदघ, स्वयंमृरमण आषा 
टीप, स्वयम्भुरमण समुद्र व कोनोंमे सेज्ञो पर्याप्त महचा, थल चर, 
नमचर तिर्वव भी होपके हैं। तथा ईशान स्वरगके देव बादर 
इथ्वीकायिद्न व जजूदझायिक् व्‌ प्रत्येष्र बनश्पतियोंमें भी पेंदा 
होपके हें) भवनत्रिक-इन घसबमें पेदा होप्तक्ते हैं, शलाका 
पुरुष नहीं होते दें । 
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चार गतिकी अपेक्षा नामकर्मके बंधका विचार नरकपें- 
नामके बेघ स्थाव २९ व ३० दो दें। प्वेही नारकी सामान्यसे 
पंचेन्द्रिय तियंच पर्याप्त प्द्ठित २९ व पंचे'न्द्रय तियचर पर्याप्त व 
उद्योत सह्दित ३० सातवें तक बांघते हैं परन्तु २९ पर्याप्त मनुष्य 
' सहित छठेवक बांपते दैं। सम्यक्तो नारकी तीसरेतक पयोप्त मनुष्य 
तीर्थ युव ३०को बांपते दें | मिथ्यादष्टी व साप्तादनी नारकी २९ 
ति० या २९ मनु० सहित बांघते हैं परन्तु मिश्र गुणस्थानवाले 
२९ मनुष्प ही बांघते हैं। सम्यम्दटी २९ मनुष्य या ३० मनुष्य 
तीर्थ युत बांघते दें । 

तिथच गतिम-छः बन्ध स्थान दें-२३, २५, २६, २८, 
२९, ३०। इनमें २३, २६ व २६ के प्ववे॑ भेद बंधंगे । व 
२८ के भी नरक व देवके दोनों भेद बन्षेंगे। २९फ्ने पहले पांचों 
दो भेद मनुष्य तक बन्धेंगे | ३० के ने० ४ तक बन्बेंगे। रूव्ध्य- 
पर्याप्त तिथच २८ के विना अन्य ५ बन्च स्थान बांधिंगे । 

मनुष्यगतिर्भ-प्तवेंही बन्ध स्थान द्“ैं-२३, २५, २६, २८, 
२९, २३०, २९१ वथा १। 

देवगतिम-२५, २६, २९, ३० चर. बंघ स्थान हैं | 
२५ में पहिझा एऋद्विय पर्याप्त सहित, २६ में एकद्विय पर्याप्त 
जातप या उद्योत सद्दित, २७८ का पंचेन्द्रिय तिय॑ंच या मनुष्य 
सहित, ३० का पंचेन्द्रय तिथच उद्योत सद्टित व मनुष्य तीथे. 
सद्दित बांपते दें । 

गुणस्थानोंकी जपेक्षा बन्ध स्थानोंका विचार नीचेके नकू- 
शेत्ते होगा। 
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गुणस्थानापेक्षया नामकर्मके बेधस्थान। 





गुण ० । बंध स्थान 


न्‍अ-०»»»>»«०->>म कम, 


१ | २३, २५के छहों भेद, २६ के दोनों भेद, २८ के दोनों भेद, 
२९ के प्ले ५ भेद, ३० के पहले ४ भेद 


२ | २६ पंचेन्द्रिय तियेच, २९ मनुष्य, ३० पवचेन्द्रिय उद्योत सहित, 
२८ देव सहित 








३ | २५ मनुष्य, २८ देव 
४ | २९ मनुष्य, ३० मल» तीर्थकर सहित, २८ देव सहित, २६ 
देव व तीथ सह्ठित 


५ | देषगति युत २८, देव व तीथे सहित ९९ 


र->»-»+__.. ०. 


€ [ देवगति युत २८, देव व तीयथे सद्दित २९ 
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७ | देवगति युत २८, देव व तीर्थ युत २५, तीर्थ रहित जआाद्वारक 
२ सहित्र ३०, "थे आद्ारक २ सहित ३१ 





< | देवगति युत २८, देव व तीर्थ युत २५, तीय रहित ब 
आहारक २ सहित ३०, तीथे व आह्ारक २ सहित ३१ तथा 
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नामकमैके उदय स्थान-नाम ध््मके उदय स्थानोंक्रो विचा- 
रते हुए ९ कालोंक्री समझता चाहिये-(१) विग्रहगति-नो ए% 
समय, दो या तीन समय रहती दे । (२) मिश्रकाकू-नो शरीर 


कर्मोका बंध उदय सत्ता आदि वर्णन । [१९१५ 


पर्याप्ति पृणेके पहले तक अंतमुहते रहता है। (३) शरीरपय्यापि- 
जो शरीर पयोप्तिकी पृणंतासे श्वासोच्छबासत पर्याततिश्री पृणताके 
पहले समयतक एक अंतमुहते रहता दै। ( ४) खासोछुचास 
पर्याप्ति-जो श्वासोच्छवाप्त पर्योत्तिको पृर्णतासे छेऋर भाषापर्या प्तिश्री 
पृर्णताके पहले समय तक ए% अतर्मृहर्त रहठा है। ( ५ ) भाषा 
पर्या प्ति-नो भाषापर्या प्तिकी पृणतासे आयु भर रहता है | हनमेंसे 
सर्वे रब््यपर्यात्क नीवोंके पहले दो ही काल होते हें। एकेन्द्रिय 
पर्याप्तोंक आदिके चार होते हैं। त्रसोंमे सवे पांच होजे दें। ऋाद्ा- 
रक शरीरवाकोंके पहलेको छोड़कर शेष चार होते हैं | 

उदय स्थान स्व १२ द्ोते हें-२०, २१, २९, २९, 
२६, २७, २८, २९, २३०, ३१, ९, ८ । 

(१) १०का उदय स्थान-१२ प्रकृति ध्रुद॒ उदय कहलाती हैं 
नो सबके उदयमें रहती दें वे दैं-तेनस शरीर, कार्माण शरीर, वर्णादि 
४, अगुरुरुघु, निर्माण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ-१२। ' 

इनमें ४ गतिमेंसे १, ५ जातिमेंसे १, अ्प्त स्थावरमें १, 
बादर सुक्ष्ममें १, पर्यात लषयाप्तवें १, सुभग दुभंगमें १, भादेय 
अनादेयमें १, यश झयशमें १८८ प्ररृतियोंछो १२ में जोड़नेसे 
२०का उदय सामान्य समुदधात केबढीको प्रतरद्ठय व छोकपूरणमें 
कमोण काययोगमें होता है | 

(२) १२का उदय स्थान- नं ० १)-हन २ ०में ये चार गत्या- 
नुषुर्बीमेंसे १ मिलानेसे २१%ा उदय विभ्रद् गतिमें ए% वा दो वा 
तीन प्मय रहता दे, ऋणजुगतिसे नानेवालेके नहीं । (नं ० २) तीर्थ 
केवली प्रमुद्धातके कार्माणयोगर्में जानुपूर्वीके रथानमें तीर्थ जोड़के २ १४ 
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(३) २४ का उदय स्थान-ऊपर २१मेंसे अनुपूर्वी निक्रा- 
झुके ओदारिक शरीर, प्रत्येक व साधारणमें १, छः संस्थानों १, 
उपधात १ इस तरद्द ४ जोइनेसे २४का उदय एकेन्द्रिय नीवोंके 
शरीर मिश्र कालमें होता है । 

(४) २५८ का उदय स्थान-(नं० १) ऊपर २४में परघात 
जोड़के २५का उदय एकेन्द्रियोंके शरीर पर्याप्ति कारमें होता दे । 
(ने० २)-इन २५ मेसे परघात व ओदारिक शरीर निकारके व 
आदारक शरीर व अगोपांग नोड़के ९५ का उदय आहारक शरी- 
रघारी मुनिके माहारक मिश्रक्रारमें होता है । तथा (नं० ३)- 
ऊपर २५ मेंसे ओदारिक शरीर व परघात निकालकर बेक्रियिक 
शरीर व अगोपांग मिलाकर २५%का उदय देव व नारकियोंके मिश्र 
कालमें होता दे | 

(५) २६९ का उदय स्थान-(नं० १)-ऊपर बहे २४ में 
तीन अंगोपांगमेंसे १, व छः संहननमेंसे १ इस तरह २६ का 
उदय- हँद्विय, तेद्रिय, चोंद्विय, पचचेद्रिय व सामान्य मानवके व 
सामान्य समुदधाठ केवलीऊे कपाटदयके पमय ओदारिक मिश्र 
काढमें होता है | (नं० २)-ऊपर २५ एकेन्द्रिके साथ भातप 
या उद्योत नोइनेसे २६ का उदय एकेन्द्रिय पर्योप्ते शरीर पयो- 
प्तिक्रालमें होता दै। ( नं* ३ )-ऊपर २९ एकेन्द्रियके साथ 
उच्छबाप्त मोड़नेसे २६ का उदय एकेन्द्रियके उच्छव्राप्त पर्याप्त 
कारमें होता है | 

(६) २७ का उदय स्थान-(ने» १)-ऊपर १४में ओदा- 
रिकके स्थानमें भाहारक छर्तर व भाद्ारक अंगोषांग, परधात के 
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प्रश्नरत विद्दायोगति. इनको नोड़नेसे २७क्ा उदय प्रमत गुणघ्थानी 
मुनिके आहारक शरोर पथ्रोप्ति कालनें होता है । 

( ने० २३ ) ऊपर २४ में औदारिक अगोपांग, वज्जवृषभ - 
नाराच संहनन व तीथक्वर नोड़नेसे २७ का उदय प्तमुद्धात तीथ- 
करके कपाट दयके ओदारिऋ मिश्रक्रालमें होता है | 

(ने० ३) ऊपर २४ मेंसे औदारिक शरीरके स्थानमें 
वक्रियिक शरीर व वाक्रैसिक आँगोपांग, परधात व ए.% कोई 
विहयोगति नोड़नेसे २७ का उदय देवनारकोंके शरीरपणोत्ति 
कारमें होता है। 

(नं० ४) एकेन्द्रिय २४७के परघात, भातप या उद्योत तथा 
व्छवाप्त नोड़नेसे २७ का उदय एकेन्द्रियकी उछवाप्त पर्या ल- 
कालमें होता है । 

(७) २८ का उदय स्थान-(नं० १) ऊरर २४में ओदा- 
रिक अगोपांग, एक कोई पसहनन, परधात व ए% कोई विहयोगति 
मिछानेसे २४ का उदय सामान्य मनुष्यके व मूझ शरीर प्रविष्ठ 
प्रमुद्वात स्तामान्य केबलीके व दो, तीन, चार व प॑चे न्द्रव तियेचके 
इन सबके शरीर पयोप्ति्ालमें होता हे । 

(नं० २) ऊपर २४ मेसे ओद।रिक शरीरको नगइ जाह।- 
रक शरीर मिलानेसे व भाहारक अगोपाग, परघात, प्रशत्त विद्ठा- 
योगति, उछ्वाश्त इत १ को जोड़नेसे २८ का उदय भादारक 
शरीरषारी मुनिके उछत्राप्त पर्याप्ति काल्‍लमें होता है । 

(नं० ३) ऊपर २४ मेंसे ओदारिक शरोरके स्थानमें वे क्रि- 
यिकर शरीर मिलानेसे तथा वेक्रियेक अंगोषंग, परधात, ए६ कोई 

१३ 


१९४ ] मोक्षमागे प्रकाशक । 


बिद्ायोगति व उछव्राप्त इन ४ को जोड़नेसे २८ का उदय देव 
य नारकीके 3छुत्माप्त पयो स कालमें होता है । 

(८) २९ का उदय स्थान-( नं० १) सामान्य मनुष्यके 
३८ में व मूल झरीर प्रविष्ठ समुदवात सामान्य केवछीके २८ में 
सछााप्त नोड़नेसे २९ का उदय डनकी ट्छूगाप्त पर्यात्त काकमें 
होता है । ; 

(ने० २) ऊरर २४ में अगोपांध, १ कोई संहनन, पर- 
घात, १ विढायोगति तथा उद्योत नोड़नेसे २९ का उदय दोंद्विय, 
उंद्रिय, चो द्रेय व पंचंद्रियके शरोर पर्याप्ति कालमें होता है । 

( ने० ३) इन ही २९ मेंसे उद्योतके स्थानमें उछआप्त 
नोड़नेसे २९ फा उदय दो, तीन, चार वर्पांचईद्वियवालोंके उछबराप् 
पर्या छत कालमें होता दे । 

(ने० ४) ऊपरके २४ में अमोपांग, प्रथम संहनन, परचात, 
प्रझरत विहायोगति व तीथे इन ५ के जोइनेसे २९ प्रा उदय समु- 
द्वात तीथऊरके शरीर पर्याप्ति कालमें होता है । 

(नं० ६५) ऊपर २४ में ओदारिऊऋ शरीरके स्थानमें आहा- 
रक शरीर ले$र व जाद्ारह अगोपांग, परघात, प्रश्नस्त विद्वायोगति 
वछााप्त व सुस्त इन ५ को मिलानेसे २९ का उदय प्रमत्त 
गुणस्थानी जाहारऋ शरीरघारीके भाषापर्था प्तिजालमें होता दै। 

(नं० ६) ऊपर २४ मेंसे ओदारिक शरीरके स्थानमें बक्रि- 
बिऊ शरीर लेकर व अगोपांग, परधात, ए£ कोई विद्दायोगति, 
टछवाप्त व एच कोई स्वर॒इस तरह ५९ नोइनेसे २९ का उदय 
देव तथा नारकियोंक्रे भाज्म पर्षा स्त अालमें होता दे । 


कमोंका बेध उदय सचा आदि वर्णन । [ १९५ 


(९) ३० का उदय स्थान-न ० १) ऊपर २४ में अगो- 
पांग, सेहनन, परघात, ए5% विहाथोगति, डछताप्त 4 उद्योत इन 
& को जोड़नेसे ३० का उदव दोसे पांच ईंद्रयके टछवत्राप्त पर्या- 
प्रिमें होता है | 

(नें० २) ऊपर २४ में अगोपांग संदनन, परघात, ए% 
विहायोगति, रछबतास, ए% कोई स्वर इस तरह ६ नोड़नेसे ३० ' 
का उदय सामान्य मनुप्यके व दोसे वांच इंद्रिय तियचोंके भाषा 
पर्याप्ति कालमें होता है। 

(ने० ३) ऊपर २४ में अगोपांग, संहनन, परघात, प्रशस्त 
बिहायोगति, रछबाप्त व तीथ इन ६ को मिलानेसे ३० का उदय 
समुदधात तीथकरके उछवाप्त पयोप्तिह्नालमें होता दै । 

(नं० 8) ऊपर २४ में अगोपांग, संदनन, परधात, प्रशस्त 
'विद्योगति, उछ्वाप्त व कोई स्‍्व॒र इये तरह ६ नोड़नेसे ३० का 
उदय सामान्य समुदघात केवलीके भाषा पर्या प्तघालमें होता है । 

(१०) (नं० १)११ का उदय स्थान-न० ४ के ऊपर ३० 
में तीथकर भोड़नेसे तीथइर केवढीके भाषा पर्या तमें ३१ का 
उदय होता है | 

(नें० २) ऊपर २४ में अगोपांग, संद्रनन, परघात, उद्योत, 
एक विद्दायोगति, उछा्राप्त व एक रदर इप्त ताह ७ नोड़नेसे ३१ 
का उदय दोसे पांच इंद्रियवालोंके भाषा पर्या प्तिश्नालमें होता है। 

(११) ९ का उदय स्थान-मनुष्य गति, पंचें द्रव, सुमग, 
त्रप्त, बादर, पर्याप्ति, आदेब, यज्ञ व तीबकर इन ९ का उदय 
तीबेंकर अयोग केवलीके होता है। 


रत. 








१९६ ] पोक्षमाग प्रकान्नरू । 


(१२) < का उदय, स्थान-ऊपर ९ में ती4ऋर निकालके: 
८ का. उदय प्रामान्य अयोग केवलियोंके होता है | 


पांचों कालोम स्वामियोंकी अपेक्षा उदयस्थानोंका नकज्ञा। 


अत हि मे माल | व [लक वि .] | के (पल सेल सामान्य 
रंद्िव & अीदि [वामान्य आह१- 
का |] हू ता के के 
ल॑एडिद्रिक| हिदिय | मनुष्य कि देव क मुनि बे अर 
का 5 आकार | 


गति | १ | 
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नोट-अयोगीके ९ व ८ का उदय स्थान द्वोता है। विशेष 
यह जानना उचित दै कि सवे नारकी, साधारण वनस्पति, सुक्ष्म 
एकेंद्रिय तथा सचे लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके शुभ प्ररृतियोंक्रा ही 
उदय रहता है। इससे पांचों कालोंमे एके ए% द्वी भंग है | शेष 
एकेंद्रिय, विकलेद्रिय, असेनी पंचंद्रियमें यश् तथा भयश्ञ दोनोंमेंसे 
किसतीके कोई किसीके कोईका उदय है इसकिये इनमें ही दो भंग 
दोते दें। 


कमोंका बंध उदय सेसा भादि वर्णन । [ १९.७ 





संज्ञी पंचद्रिय तियंय आर भानव सामान्‍्यके संस्थान ६ » 
-संहनन ६ > विंहांयोगलि २७८ सुमग २ ५८ सुश्वर २ १८ जादेग 
२ » यश २ का उदय द्ोनेसे कुछ ११५२ भंग होते दें । चार 
प्रकार देव व भाहारक शरीरधारी मुनिके सवेकाल प्रश्नस्तका ही 
उदय द्वोता है तथा केवरज्ानीके वज्जवृषम नाराच संहनन, छुभग, 
जादेय, यशका ही उदय होता दै। विशेष भेगोंक्रा कथन गोम्म- 
टसार स्थान समुल्करीतेन अधिक्रारसे भानना चाहिये। गुणस्थानोंदी 
अपेक्षा नामकमके उदय स्थान नीचेके नकशेसे विदित होंगे । 


गुणस्थानकी अपेक्षा उदय स्थान | 


गुन- 
ध्थान । उदय स्थान 
१ २१ के मंग ९९ इप्त प्रशर दैं--- 


(१) देवगति विग्रहगति १; (२) मनुष्यगति विद्रहगति 

२ सुभग, २ आदेय १ यशके कारण ८ भंग; (३) संज्ञी 
पंचेन्द्रिय तियचोमें भी ८ मंग; (४) दोसे असनी प॑रचेंद्रिय 
तक यश १ के कारण ८ भंग; (५) बादर एथ्बी, जरू, 
अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पतिमें यश २के कारण १० भंग; 
(६) सुक्ष एथ्वी, नल, अग्नि, वायु, सुत्म साधारण व्‌ 
। बादर साधारणके एक एक संग सो ६; (७) लड्व्यपर्यातक 
११ एके०+४ विकलेन्द्री व अपनी पंचे -+१ पंचे ० पशु+१ 
मानव-१७छक्रे एक एक भेग-१७-(८) नारकीके एक 
मेग | सब भंग हैं १+८+८+८+१ ०+६+१७+१८५९ 

२४ के भंग २७ इस प्रक्॒र हैं--- 


३१९८ ] मोक्षमा प्रकाशक | 





जुण० |. उदय स्थान... 
श्‌ 


उदय स्थान 


(१) शरीर पर्याप्ति मिश्रमे बादर एथ्वो, जरू, अग्नि, वायु, 
प्रत्येक वनस्पति हरएुकर्में यश २ के कारण सब १० संग; 
(२) सुक्ष्म एथ्वी, जल भग्नि, वायु, बादर साधारण वनस्पति 
व सुक््म स्ा० बन० हरएकर्में १-६; (३) रूब्ध्यपर्याप्तक 
११ एकेन्द्रियवे-१ १-सब भंग हैं-१ ०+६+१ १८२७ | 

२५८ के भंग १८ हस्त प्रड्मार दैं-- 

(१) देवनारकीके एक ए४ भंग-२, (२) शरीर- 
पर्याप्ति मिश्र-बादर ए०,म«०, अ०, वायु व प्रत्येकके यश र्‌ 
के कारण दो दो मंग-१ ०, (३) सुक्ष ए०, ज०, ज०, 
वायु, व प्ताधारण व बादर साधारण इन ६ के शरीर पर्यो- 
पघिमें एक ए% भंग-६, कुछ भंग दैं-२+१०+६७१८ | 

२८ के भंग ६१४ इस प्रकार हैं-. 

(१) शरीर मिश्रमें दोसे अप्तनी पंचे० तक यशर२ के 
कारण-८, (२) संज्ञो पंचेंद्रिय तिथच तथा मनुष्य हरएकके 
शरीर मिश्रमें ६ संहनन »< ६ संस्थान »< सुभग २ » भादेय 
२३ यश २७२८८ कुछ ९७६, (३) छब्ध्यपर्याप्तक 
शरीर मिश्रमें २ से अपनी पंचेंद्रिय सेनी पंचे० व मनुष्य 
इन ६ के एक २ भंग-६, (४) बादर एथ्बीके आतप या 
डद्योत सद्दित शरीर पर्याप्तिमं यज्ञ २ के कारण-४ अंम 
(५) बादर जल व प्रत्येक वनस्पतिके शरीर पर्याप्तिमें यश्व 
२ के कारण-४ भंग, (६) टछवाप्त पर्योयमें बादुर 2०, ज०, 


कर्मोका बंध उदय सत्ता आदि वर्णन । [ १९९ 
>> ॥५ढ ५ 2५2 ५ट५तस>+ ५2५ >> ५22९ ५त ५2 जज ५+ ५ थध 2 ध «2५ /९#५.७०३९५०९::०५५३५:१९५//०९५/५//९८५००००)५७०२०२-३६३ा पर यकवा, 


शुण०|...... उदय स्थान... ये स्थान 





अ०, वा, प्रत्येक्र वन०के यश २ के कारण १० भेग, (७) ह 


सुक्ष््ए् ०, भ ०, अ०, व[०, उभय साधारण इन छःके ए5२--६ 
में स्व भंग हैं- ८+९७६+६+४9+४+ १ ०+६-६१४ ॥ 
२७के भंग १० (१) शरीर पर्याप्तिमें देवनारकके एकर 
>२ भंग (२) उछगाप्त पर्यप्तिमें ब:दर एथ्वीके आतप का 
उद्योतमें २ यशके कारण भंग ४ (३) बादर जल व प्रत्येह्न 
वनस्पतिके यश र२के कारण ४ सब भंग दैं-२+४+४-१० | 

२८ के भंग ११६२-इप्त प्रकार ईं--- 

(१) शरीर पर्याप्तिमें सेनी पर्चद्रिय तथा मनुष्यके 
संस्थान» ६ सइनन><सुभग १» आदेय२२८यश २०८ विहायो गति 
२-५७ ६ह२ए%के, कुक ११५९२ भंग | 

(२) शरीर पर्याप्त दोसे असेनी पंचेद्रियके यश्व २ के. 
कारण भंग-८ । 

(३) उच्छवाप्त पर्याप्तिमें देव व नारकके ए%४ एुऊ 
र्रेभेग | सर्व भंग है-! १९२+८+२८११६२। 

२९ के ९७४६ संग इस प्रकार हैं--- 

(१) शरीर पयो प्वमें सज्ञो पंचेद्रियके ६ संस्थान» ६ पैंह- 
नन><सुमग २०८ आदेय२०८यश २५८विद्दायोगति २-५ ७६ मेग, 
(२) दोसे अप्तेनी पंचेद्रिय उच्योत सह्वैतके यश २के ऋरण 
८ भंग; (३) उदछूवास पर्याप्तिमें सैनी पंचंद्रिय तथा मनुष्णके 
ऊपरके समान दरएकके ५७६-१ १५९ ३ (४) उछव्राप्त प्र्बा- 





२०० ] मोलबार्ग अफाशके । 
गुण० उदय स्थान 


१ | छिपे दोसे लपेंनी पंचेन्द्रियतक उधोत रहितके बश ३ के 
कारण ८ संग; (५) भाषापर्याप्तिप्रें देव द नारकीके ए%९ भेग 
८२ । सर्वे संग हैं-९७६+८+११९२+८+२-१७४६। 
। ३०के भंग २८९६ हस प्रश्ार हैं-- 

(१) उछत्ाप्त ० में सज्ञो पंचद्रिय उद्योत सद्दितके 
ऊपरके प्मान भंग ९७६; (२) दोसे असेनी पंचे« के 
॥ उच्ोत प्द्ितके यश रके कारण ८ भंग, (३) भाषापर्याप्त 
| ममुष्यके ६ संस्थान:६ सेहनन>छुभग २०८आदेव २८यक्ष 
२ » विहायोगति २३८ स्वर २-११५९२ भेग; (४) संशो 
पंचेद्रिय उधोत रहितके ५ ऊररके _ईमान ११५९२ भग 
भाषापया प्तिमें | (१) माषा परयोतिवें दोसे अपनी पंचे न्द्रियके 
यश रके कारण सेग ८। सब भंग दें-५७६+८+११५९२ 
+११५३१+८-२८९५६॥। 

३९ के भंग ११६० इस प्रकार हैं--- 

(१) संह्ली पर्चेद्रिय उद्योत सहित भाषा पर्याप्तिमें ऊपर 
प्रमाण-११५२ भंग, (२) दोसे अप्तैनी पं० उद्योत सहित 
भाषा पर्याप्तिमें यशर की अपेक्षा दोर सेग-८, सब संग हें 
११९३+८८११६० | 

इस तरह प्रथम गुणस्थानमें ९, उदय स्थान हें । 
मेग-बैढे +ई०+ १ ८+ ६ रत ६९7१६ ६४८ रउै औद २००६ 


। +₹९६८८९ उथय स्थानके भंग-०६९१२ | 








करमोका बंध उदये संशे! आदि वर्णन । [ २७०३ 
इन । उदय स्थान 
२ | ३११- उदय स्थान भग ३१ हृप्त प्रड्शाई--- 

(१) बादर एथ्वी व जकू काय व प्रत्येक वनस्पतिके 
यश्न २ की अपेक्षा ६ भंग, (२) दोसे अपनी पंचेंद्रियके 
यश२ की अपेक्षा ८ भंग, (३) सैनी पंचेद्रियके सुभग २४८ 
जादेय २१८ यश्ञ २-८ भंग, (४) मनुष्यके भी इसी तरह 
८ भंग, (५) देवगतिका १ संग | कुछ हैं-६+८+८ 
न € + १-३१ | 

२४ का उदय स्थान भंग ६--- 

शरीर मिश्रमें बदर एथ्वी नल व प्रत्येष्न बनस्पतिके 
यश २ की भपेक्षा ६ भंग | 
२५८ का उदयस्थान-देवके शरीर मिश्रमें भग १। 

२६ का उदयस्थान भेग ९८४ इप तरह--- 

(१) शरीर मिश्रमें दोसे अप्तेनी पंचेंद्रेय यश २ की 
अपेक्षा ८ मंग । (२) सेनी पंचे* तथा मनुष्यके शरीर 
मिश्रमें पहलेकी भांति प्रत्येक २८८-५७६॥ 

कुछ भंग द्ैं-८+५७६८९८४ । 

२९ का उदयस्थान देव नारकीं भाषा पयोप्िमें एक एन 
भेब->२ भग। 
३० का उदय स्थान संग २३०४ इध तरह--- 

सैनी पंचे० तथा मनुष्यके भाषा पर्यातिमें पहकेकी 

भांति हरएकके ११३९-७२३०४ 








२०२ ] मोक्षमाग प्रकाशक । 


कण... खझहवस्‍्वान ० उदय स्थान 





रे ३१ का ठदय स्थान सेंनी पंचे० के उद्योत युत भाषा पर्बो- 
प्िमें पहछेकी तरह ११५२ कुछ उदय स्थान ७ | 


हि २५ २४ च्‌ २ 9 :- 
सेग- झ६+ हैं + दि कघटइत २१ इड्0 जद पता छठ 25 










२९-देवनारकी भाष। पर्याय एक एक भेग न २ 

३०-भाषा पर्याप्तिमें सनी पंचे ० तथा मनु- 

प्यके पहलेकी तरह प्रत्येके ११५२ ऋबे३०४ 
३१-भाषा पर्या»में सेनी पंचे० उद्योत 

युतके पहलेक्की तरह भंग . _+११६२ 

कुछ भंग. इदवष्ट् 








२२-चार गति अपेक्षा भंग नस 
२५०-शरीर मिश्र पद्विला नरकनारकी व 
कृटपवासी देव हरएकक्रा १ भेग न्न्रे 
२६-(१) शरीर मिश्र भोगमृमि तियचके झुभका 
उदय भेग बन 
(२) कमभूमिके सज्ञी तियचके शरीर भिश्र्में 
६ संस्थान ६ संहननकी अधेक्षा भंग न्‍३६ 


२७-शरीर प्रयोप्तिमें देव व पहला नरक भंग एकर २ 
२८-मभंग ७५ इस तरह-भोगभूमि व पहला नरक 

शरीर पर्याप्तिमें वेमानिक उछवाप्त पंचे०में एछ्ू७. ३ 
(२) मनुष्यके शरीर पयोप्तिमें ६ संस्थान><६ 

संहनन> २विहायोगति न्‍्ः७श्‌ 


कर्मोका बंध उदय सत्ता आदि वर्णन । [ १०३ 











गुण ० । उदय स्थान 
8 २९ भंग ७६-हृ तरह (१) भोगमुनि मनुष्य 
व तियेचके उछवाप्त पंचे० में एक एक भेग न्त्र्‌ 
(२) देव व नारकीके भाषा पर्यो «में संग तले 
(३) कर्ममूमि मनुष्यके उछवाप्त प० में ६से)< 
६ सेहनन »२ विहा० ++9२ 
३० भंग २३०९ इप्त तरह-(१) भोगमुृमि 
तियच उद्योत युत उछवाप्त प» में भेग न्‍्न्रै 
(२) सेनी पंचेंद्रिय तथा मनुष्यके भाषा प* में 
पहलेकी तरह हरएकके ११५२ कुछ न्‍्ःरै३०४ 
२१ सज्ञो पंचे ० उद्योत युत भाषा ० में पहलेको 
भांति भंग न्‍्!१९२ 


कुल उदयस्थान ८ । 


*॒ ७. २८,१३२ 
भेग--- ४7 है +इछ्ती है +५+७ 


ध्ध 3 हे 
ट्रं+ह३ 5५४ द रे धए ३९५३ 





वि 


७।| ई०-का उदय स्थान भेग २८८-प्ज्ञो पर्च ०तथा 
मनुष्यके भाषा पर्याप्तिमें ६ संस्थान » ६ सेदनन »८२ 
विहयोगति » स्वर २०१४४ »२ -२८८ 
३२-का उदय स्थान भंग १४४ संज्ञी पचेद्रिय 
उद्योत पदढ़ितके भाषा पर्याप्तिमें ६ संहनन »८६ सं० 
>२ बि० 2२ स्वर न्‍न्१8४8 
कुछ भंग उ्ुर 


२०४ ] योश्नपांग पंकाशेक। 


उदय स्थान 














माहारक शरोर मिश्रनें-.... 


२५८-का ठद॒य भंग न्त्है 
आहारक शरीर उछवाप्त पर्या प्रिमें--- 

२७-का उदय भग _ ५ 
आहार शरीर उछवाप्त पर्या प्ररमें-.. 

२८-का ठदय भंग नि 
आहारक शरीर भाषा पर्या प्तमें-.- 

२९-का उदय भंग हट है 


३०-का उदय सामान्य मुनिक्रे भाषा पर्याप्षिमें, भंग 
६ संह्नन »६ संस्थान >< स्वर २१८२ विह्दायोगति- १४४ 
कुछ भेग-१ + १+ १+ १ + १४४८-१४८ 

१०-का उदय सामान्य सुनि भाषा प्योप्तिमें भग 








ऊपरके समान -१४४ 
३०-का उदय भंग स्प्७२्‌ 
६ संस्थान » ३ सहनन » २ विहायोगति)८ 


स्वर २ जज 


के ३०-का उदय भड्ढू ७२ पृवेबत्‌ 








१० न ०-का उदय भट्ट ७२ पूर्वेवत्‌ 
लेप ० 


'ड3२घ45 4४७८६ ४५७०६- 


कर्मोका बंध उदय सत्ता. आदि वर्णन । [२०५ 























गुण ० | उदय स्थन 
११ ३०-का उदय अेग ७२ पुवेबत 
उप6 
जप ३०-$ उदय भग ३४-६ संहनन 2 विदा ० 
२ 2८ स्वर २८ २४ 
६ ३०-का उदय भड्ड २४ पृ्वबत 
क्षप 
१० ३०-का उदय भंग २४ ,, 
क्षपक 
१२ ३०-का उदय भंग २४ ,, 
क्षपक 
१३ समुदधात सामान्य केवलीके कार्मण योगमें २० 
का उदय भग प्ज्रै्‌ 
उम्रीके तीय सक्षित २१ का उदय भंग नल 
उप्नीके औदारिक मिश्रमें २६ का उदय भेग 
६ संस्थानकी अपेक्षा न 
उप्तीके तीथंकरके २७ का उदय भंग न 
उप्तीके शरीर पर्योप्तिमं २८ का उदय भेग ६ 
संस्थान »< २ विहायोगति ल्श्द 


उप्तीके तीथंकर सद्दित २९ का उदय मेंग.. 5१ 
उसीके उछवाप्त पर्या प्षिमें २९ का उदय भंग ६ से० 
> २ विद्ययोगति १३२ 


२०६ ) मोक्षमाग प्रकान्षक । 


हुकेडबगफओर 7 3५०८. पा 2०:२७. -ेट कलम केन नील जिड लि जज+त-त०+ञ-- 55 ++++++ 5४४४5 








गुण० | उदय स्थान 
श्र डसीके तीथ सहितके ३० का उदय भंग प्र 
उप्तीके भाषापयो प्षितें ३० का टदय भेग ६ 
संस्थान »< स्वर २१८ विद्दायोगति २ स्न्२४ 
उसीके तीथरके ३१ उदय मेग प्न्रै्‌ 
कुक उदय स्थान ८-भसंग ६० 
भैेग- है न दा क है त एप ६+इ४प ६73५7 -+४ई0 
१४ तीर्थंकरके ९ का उदय भेग तह 
तीथ रहितके ८ का उदय भंग --१ 


नाम करमके सत्य स्थान-१३ हैं- 

९३, ९२, ९१, ९०, ८८, ८०, ८२, ८*, ७९, 
७८, ७७, १०, ९ | 

(१) ९३-सवे नाम कमकी सत्ता है। 

(२) ९२--त्ोथकर विना सब हैं। 

(३) ९ १-आहारक २ विना सब | 

(४) ९०--तीथकर व जाहारक २ विना स्ब। 

(९) ८८-ऊपर ९० देवगति व देव गत्यानुपूर्वी | 


(६) <४-ऊपर ८८-नरकगति व नरक गत्वानुपूर्ती 
यक्रि यक्र शरीर ब अगोपांग | 


कर्मोका बंध उदय सस्ता आदि वर्णेन ! [ २०७ 


पक 





(७) ८२८ऊपर ८४-मनुष्य गति व आनुपूर्बी | 

(८) ८०-९५३-( नरक २, तियच २, विफ्नलत्रय ३, 
डद्योत, गातप, एके द्रिय, साधारण, सुद्ष्म, स्थावर ) १३। 

(९) ७९-न्ऊपर ८० तीथंऋर । 

(१०) ७८-ऊपर ८० जआाहारक २। 

(११) ७७-ऊपर ८० ( तीथ + आहारक २ ) 

(११) १०ज-तीथ भयोग केवढी अतमें मनुष्य गति, 
मनुष्य गत्यानुवूर्वी, पंचेन्द्रिय, सुभग, त्रप्त, बादर, पर्याप्ति, 
आदेय, यश, तीर्थ । 

(१३) ९-१ ०-तीथ । 


चार गति अपेक्षा सत्र स्थान। 
नरक गतिमें-- 


.अेन्‍»न्‍»म>गम>मभ»»»म मम मममम-_म मम. - 


गुणस्थान ; रुख स्थान 











९२, ६१, ९० 





| 
न | ९२, हक की 





। | | 4२, ९१, ९० 





२०८ ] पोक्षमागें प्रकाप्षक । 


दि की बल जज जन हल तल ज कल लक 3 अिलओ जज 


तवियंच॒ गतिमें-- 





गरुणस्थान सत्व स्थान 


कर -3>म->०2+>_० 



































१ ९२, ५६०, ८८, <४, ८२ 
रे ९० 
डरे | ९२, 
के आय 
देवग तिमें-- 
गुणस्थान | सख्त्व स्थान 
कक 0५ ह | 5२० 36 ० ० 
३ ९० 
३ । 8 ९० 
| 


९३, ५९२, ९१, ९० 


|>-०>म्न्‍्न्‍्जका 
न 





कर्मोक्ा बंध उदय सत्ता आदि वर्णन । | २०९ 
प्रनुष्व गतिभ व चारों गति अपेज्षा। 











गुग७० | सर सनुष्व गति द्वारा | सल चारों गति द्वारा 



































पे ९६२, ९१९, ६० < 5: ब्ड ९२, ९१, ९०, <८, ८४, ८२ 
न लन मा सकी ० नजलान छा ड म 
5 ९२, ९.० | ९२, ९० ० 
हे | ९३, ९२, ९१, ९० | “३, “२, न्‍ ९५१, ९० 

५ ॥ ९३, ९२, ९.१, है ९३, ९२, ९५१, ९५० 
दर ६३, ६२, «१, $%० (९३, ६२, «१, ९० 
७ ९३, रे, ६३, 5५० | ९३, २, ६), ९० 





< उप८ | ५३, ६२, ५१, ९२ 
< क्षय०| ९३. ९२३ ९१ ० 
६ उप० | ९३, (५९, ६३, ५० 
९ क्ष० | ५३, ९२, ९१, ९०, ८०, 
७९, ७८, ७७ 

१० उप० | ९५३, ५२, ९१, ५० | ५३, ५२, ९९, ९.०, ८० 





९३, ९२, ५६१, ९० 














९३, ५२, ९१९, ९५०, ८० 
७९, ७८, ७७ 








घत० <०, ७९६, ६9८, ४७३७ ७९%, ७८, ७७ 
११ ९३, ६५२, ५), %० | ९३, २, ६१, ९० 
१२ । <७, ७९, छ८, ७७ ४७, ७९ ७उछ८ट, ७७ 
|] 





<०, ७९, ७८, 3७ <०, ७९ ८  । 














१४द्विचस्म ८०, ७९५, ७३, ७४७७ | ८०, ७९, ७८, ७७ 





१४ चरम है + विज कह अिकि द् १०, ९, 











१४ 


२१० ] प्रोक्तमाग प्रकाशक )। 








नामकर्मके बेध उदय व सत्व स्थान । 













































































गुण०| बंध । उदय सत्ता 
| २३, २५, २६, (२१,२४,२५,२ ६,२५७, ९२, ९१ ९०, <ढ, 
२८, २९, ३० | २८,२९०,३०, ३३ | ८४, ८२ 
व क उ का रा पल 
२ | २८, २९., ३० हे हक हर ्॑ ९० 
कि ली कम | 8 2 2-2 + 
३ | ३८, २५. २९, ३०, ३) , ९२, ९.० 
॥ व लि 
. | २१,२७,२ ६, २७ 
४ । रे८, २९., ३० २८,२९ ३०,३१ ९३, ९२, ९१, ९० 
५ २८, २९ * ३०, ३१ । ९३, ९२, ९१, ० 
। || 
जोक २७, २७, २८, |... र्रः 
६ | २८, २५. ! ३० | | 5३, ६३२, ५१, ९० 
श्८, २०, बी जा जयाक कय  य 
| ३८,२६५, ३०,| डप० ३० हे 70 
ओम पल ९३, ९२, ४६९, ९० 
3008 20 ५ । उप० ३० उप० ५३, * २, ९.१, ९9 
| क्ष० ३० क्ष० ८०, ७५९५ (9०८ ७७ 
हु शा | डप3 ३० उप० ९३, ६२, ९१, ९.० 
3९ है बह्लण० ३3०9 क्षण ८0०, ७९, ७८४ ७७ 
5१. 9 _क ह॒ था है| ३७० हक (आल करे, 5 शा. 
जा ७ || ३० । < ६9०, ७९,, ७८, ७5७ 


» 2०,२११,६६,र ७ 
१३ ७ । कर रे ८०, ७९२, ७८, ७७ 
/। ३८ ४२९०९ ३०.३१ 


पु है तआअण ८49७९ 3८ ७७ 
२... 
पैड हु । हे | चरम १०, ९, 





3 
नाट--पहा सत्तामे ९३ गिनी है तब वन्ध ब उदयमे ८५३ (१६ 
ब्ण्ददि + १० बेघन सेघात) ६७ गिनी हैं । 


कर्मोझा बंध उदय सत्ता आदि वर्णन । [ २११ 
(५) अन्तराय कमे--- 








बंध । उदय | सत्ता 
पांचों उत्तर प्रकू- ।. पापोंका 
3.20 850: 
गरुण० तक । गुण० तक रे 
(६) वेदनीयकरमे- 


इप्तमें एक नीवके ए% समय प्ताता या अप्ताता एकबग्ा ही 
चन्ध व एककरा ही उदय रहेगा। छठे गुणस्थान तक सांता या 
सप्ताता दोनोमिसे कोई बन्ध पत्ती दे फिर «वैसे ११वें गुणस्थान- 
तक़ मात्र साताका ही बन्ध होगा | सत्ता ११वें तह्र व १४ वें 
भी कुछ कारूत% दोनोंछो रहती है। 


पइलेसे छठेवक बन्ध, उदय, सत्ताके चार मंग या तरद्द नीचे 
प्रमाण होंगे- 


बंध | साता | साता । अयाता [अल अम्ावा 








उदय | साता | असाता । साता 





। झगाता 
है 
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सत्ता ३ । २ । का 
७व्रें गुणस्थानसे १३ तक दो भग होंगे । 
बब । साता | साता 
उदय | खाता | बचाता 











२१२ ) पोक्षमागं प्रकाशक । 
*.. चौदहवें गुणस्थानमें चा/ भंग नीचे प्रकार होंगे । 
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उदय | बाता अचाता खाता अचाता 
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सत्ता है | हु साता अश्वाता 
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गोत्रकमंकरा भी एक कोईका बंध व एकका ही उदय रहता* 
है। सत्ता दोकी भयोगीके द्विचरम समय तक रहती है। चरम सम- 
ग्में उचकी उत्ता रहती है। तेनोवायुके उच्च गोत्र न रहनेसेः 


कर्मोका बंध उदग सत्ता आदि बैणेन । [१ 


मात्र नीच गोत्रक्ी सत्ता रह जाती है। शेष "इसे पैचेन्द्रिय 
तियचरोंके छत्ता नीच व उमय दोनों दोपक्ती है | 


इसकी सत्ताके भंग बन्ब उदय ७ होंगे--- 
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मिथ्याटट्रीके ९ भंग होगे-- 





सामादनमें ऊपरमेंसे पहले चार होंगे । मिश्र अप्यत व 
देशविरतमें दो भंग होंगे | 
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(८) आयुकर्म-इस्त कमेमें भी एक भायुक्रा बन्ध होगा व का 
ही उदय होगा व २ की सत्ता क्षपक रदितके द्ोगी। क्षपकके 
३ की ही छत्ता रहेगी। चारों गति रपेक्षा भायुके बन्ध, उदय 


कमोंका बंध उदय सचा आदि वर्णन । [ २११५८ 


व सत्ताझा इसाव नीचे हैं। जब आयु बन्यती है तब उप्त 
आयु छा नाम नकरे में हैं। नब पहले बन्ध चुद्नी थी उप्तको उपरितना 
बंध कट्के उ का चिन्ह दिया है:-. 

नरहझगतिमें छः भंग होंगे--- 
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मनुष्य गतिमें १२ भग होंगे। 
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श्री गोबटपार कर्मेढांडके अनुसार जो कुछ ऊपर कथन: 
किया गया है उप्तसे यह बात ज्ञत्त हो नायगी कि ए% भीवके . 
एक गुणस्मानमें एक समय कितनी कम प्ररृतियों का बन्ध होता है 
ब कितनी प्रक् तियों श्र उदय होता है व कितनी कमे प्ररृतियोंशी 
सत्ता रहती है | यह जो कुछ हिप्ताब है वह अवश्य एक जीवडे . 
उप्त दशामे होगा | परन्तु यह बात जानना उचित है कि कर्मोड़े. 
बन्धमें मुरूय कारण मोह कमेंका उदय है| यथपि भितनी प्रकृ- 
तियोंका बन्ध जिप्त गुणस्थानमें सम्मव दै उतनी प्रकृ तियोंझा बन्ध 
होगा तथापि उनमें स्थिति तथा अनुभागकी कमी व अधिकता 
कषायोंकी तीब्रता व मंदता पर निर्भर है। यदि कषायोंडी तीं्रता 
होगी तो जायुकमके सिवाय सववे कर्मोमें स्थिति अधिक पड़ेगो व 
पाप कर्मामें अनुमाग अधिक व पुण्य कर्मोमे कम अनुभाग पड़ेगा। 
यदि कषाय मंद होगी तब आयु कम प्लिवाय सर्व कर्मों स्थिति 
कम पड़ेगी व पापकर्मोयें अनुभाग कम वे पुण्य क्रमोने झनुभाग 
अधि+ पड़ेगा | नरक आयुमें कपायकों तीव्रतासे स्थिति अधिक 
व तीन आयुर्म कम पड़ेगी। कपायकी तीव्रताम नरक्रायुमें भनुभाग 
अधिक व तोन आयुर्मे झनुभाग अधिक पड़ेगा । 

दमारी कषाय मंद रहें इनके छिये हमें सदा पुरुषार्थ करना 
चाहिये | यह बात ध्यानमें लेनेकी दे कि ज्ञानावरण, दशनावरण. 
व अतराय तीन घातीब कर्मोछ्ा क्षयोपशम हरएक संप्तारी नौवके 
रैइता दै इस कारण नितना ज्ञान, दशन व जात्म वीर्य प्रगट होता 
है वह जात्माक्रा स्वभाव है वह करमोके उदंससे गहीं। मितना 
जान दर्शय व आत्मबक प्रयट नहीं है कह उनके रोकनेवाक्े कमोड़े 
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डदयसे है। इपी प्रगट ज्ञान दशन व आत्मदीयंको पुरुषाथ कहते 
हैं। इत्तके दारा सोच प्मझइर हमें हरएक काम करना योग्य है । 
असेनी नीवोंके विशेष विचारशक्ति नहीं है तो भो वे अपने २ 
योग्य ज्ञान व वीयसे बुडिपूरवं$ काम किया करते हैं।सेनी नीवोंके 
मनसे विचारनेकी विशेष शक्ति होती है इसलिये हरए% मानवकों 
यह उपदेश है कि वह घम, अर्थ (पत्ता कमाना) व काम (इद्विय 
भोग) इन तीनों कायोक्रा उद्यम अपने ज्ञान व वीयसे विचार करके 
करें। कर्मोके भरोसे वेठ रहना जज्ञानता है। इन ठीनों पुरुषाथों का 
उद्यम करते हुए यदि कार्य प्रिड्ड होनाथ तो साता वेदनीयादि 
पुण्यका उदय व जन्तराय कमक्ना क्षयोपशम सहायक होगया ऐसा 
समझना चाहिये | यदि काये अप्तफहु हुमा व बिगड़ गया व 
लाभकी णपेक्षा द्वानि होगई तो अप्ताता वेदनीयादि पाप प्ररुृति 
योंडझा उदय कारण समझना चाहिये । कम बाहरी निमित्तोंक्रे 
झअनुकूछ उदय जाते हैं । इप्तलिये बाहरी निमित्तोंके ब योग्य 
संगतिके मिलानेमें हमें अपनो बुद्धि व जात्मबलसे सदा ही उद्योग 
वरना चाहिये | प्ताता व प्तावा दोनों कम अपनो स्थितिके 
अनुकूल हर प्रमय झड़ते रहते हैं। निप्तका निमित्त होता है उप्तका 
उदय कहलाता दे व निप्तका निमित्त नहीं होता है उप्क्ना उदय 
नहीं कहलाता है | यदि घन मिल्‍छ गया तो प्ताता वेदनीयक्ना उदय 
बुहलायगा, यद्दि चोट छग गईं तो अप्ताता वेदनीय का उदय कह- 
लायगा। यदि एकंंतमें स्रीका निमित्त बन भायगा तो पुरुषके पुरुष 
चेडके व ख्त्रीके ख्रीवेदका उदय जागृत हो जायगा। यदि हम 
ध्यान, पूनन, स्वाध्याय करते हैं तो उप्त प्मय वेद, कृषाय भादिका 
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उदय तदनुकूछ निमिस न होनेसे वृथा ही चला नायगा | 
कर्मोके नए बन्ध दोनेमें उप्त समय जेसा कपाय भाव होगा 
वह कारण पड़ेगा | विचारवान मानवकी सुखकी सामग्री मिलने- 
पर अभिमान न रखना चाहिये व दुःखक़ी सामग्री मिलनेपर 
घबड़ाना न चाहिये । भो लोग समतामावसे कमेके उदयकों भोग 
हेते हैं उनके मितनी कमप्ररृतियं उनके गुणस्थानके अनुप्तार घंष 
होगी उनमें मन्द्‌ कषायके कारण थोड़ी स्थिति व थोड़ा मनुभाग 
पड़ेगा | तथा मन्द कषाय या शांत या शुभ भाव होते हुए 
अघाती कर्मोमें पापका बंध नहीं होकर पुण्यका ही होगा। अप्ाता- 
वेदनीयका बन्ध न होकर साता वेदनीयका होगा। शास्र ज्ञान 
व सत्सेगति हमारे मार्बोर्मे ऐपा अप्तर डार्ंगी निप्तसे हम नवीन 
बंध पापका बहुत इकका व पुण्यक्ना विशेष भारी करेंगे। 
कषायोंके उदय द्ोते हुए उनके बलको ज्ञान व आत्मवलके 
प्रतापसे कम किया जाप्तक्ता है। मिथ्यादट्री भी यदि विचार- 
वान योग्य भावोंद्ता रखनेवाक। होगा तो नवीन बन्ध हलऊ्आा करेगा। 
सम्यग्दष्रीफे तो नवीन बन्ध बहुत दलका होता ही दे क्योंकि वह 
अपने आत्माको दी आत्मा प्तमःता है। अत्मीऊ ज्ञान दशन सुख 
वीयेडो ही भपना आत्मीक घन प्तमझता है। भात्मानन्दकों ही 
अपना सच्चा सुख समझता है। संप्तारके चरित्रक्रो मात्र एक नाटक 
समझता है | इपलिये वद कभी भी पुण्यक्मेके उदयमें उन्मत्त व 
पापके उदयमे खेदित नदीं होता दै | इसलिये उपके गुणस्थानोंके 
अनुसार नितनी २ कम प्रकृतिग्रोंक। बन्ध पड़ता दे उनमें स्थिति 
कम पड़ती है व पुण्थमे अनुभाग भपिक्न पड़ता है। पस्पस्दष्ठी ' 
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जो चौथे गुणस्वानमें भो होता है उप्तके संधारनें रुमनेकके 
कर्मोका बंध द्वी नहीं होता है क्योंकि सम्पक्तके प्रभावत्ते उप्तके 
भावों वह मेलपना नहीं रहा शो नीचे छिखी ४! प्रकतियोंका 
बन्ध कर के | 

१ मिथ्याख, ४ अनन्तानुबन्धी कपाय + सत्रीवेद + पंड- 
बेद + स्थानगृद्धि आदि तीन निद्रा + नीच गोत्र + नरक व तियेच 
कासु + प्रथम संस्थान सिवाय ९ संेस्‍्थान+प्रथम संहनन सिवाय 
< संहनन + अप्रशस्व विहायोगति + नरक ट्वि%० + तियेच 
ट्वि०+ एकेन्द्रियपे थी न्द्रय जाति + स्थावर + आतप+उद्योत+ 
सुक्ष्म + साधारण + अपर्याप्त +दुर्भग + दुस्वर+अनादेय-8 १ | 

इस्त कारण सम्पक्ती ऐसे कर्म नहीं बांघता निप्तसे निगोद्मे, 
नकमें व विऋलत्रयमें, एकेन्द्रिय पयोयमें जावे व वदसुरत हो क 
निरबेक हो व बुरी आवानबाल। हो व असुहावना हो व १ शाप्तमें 
१८ वार मरनेवाला अपर्यात्त हो | मिप्त समय सम्यक्ती भात्मानु- 
भवमें तछीन द्वोता है व अन्य कोई शार्त्र विचार जादि अति 
मन्‍्द कंषायके काम करता दै ठी उप्तके पाप कर्मोर्मे बहुत कम 
झनुभाग व पुण्य कर्मामें तीत्र अनुभाग पड़ता है। 

सम्यक्तीके भेदविज्ञान व आत्मानुभवक्की भक्ति नागृत हो 
भाती दे निप्तसे उप्तके बंधको बंध ही नहीं कद्दा जात है क्योंकि 
बह बन्ध पप्तारमें रुलनेवाला नहीं होता है । मिथ्बातीड्ी अपेक्षा 
बह इतना अर्पर बंध करनेवार। होता है कि उप्तको आवचायोंने 
प्रशेप्ावाचक शब्दोंनें मवंधक कहा दे | 

श्री जवतचन्द्र भाचार्य प्रममसार फरझमें कहते हैं--- 
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सम्नस्यभिजवुद्धिपूनमनिश्च॑ राग समभ्रं स्वयं । 
वारंवारमबुद्धिपूवमपि ते जेतु स्वशरक्ति ह्पृश्नन ॥ 
उच्छिन्दन्‌ परवृलिमेव सकलां झानस्य पूर्णो भव- 
ख्ात्मा नित्यनिराखवों भवति हि ज्ञानी यदा स्थात्तदा ॥ ४५ ॥ 
रागद्वेषबिमोहानां ज्ञानिनो यदसंभवः | 
तत एत्र न बन्धो5त्य ते हि बन्धस्य कारणम्‌ ॥ ज५॥ 
भावाथ-ज्ञानीने अपनी इच्छापूर्वक होनेवाले शगकों तो 
सवेथा दुर कर डाक है | नो कम्मोके उदयसे अपनी इच्छा न 
रहते हुए राग भाव होता द्वे उप्तको मीतनेके लिये सदा अपने 
भात्मबलसे उद्योग किया करता है | परमें प्रवृत्तिकों मेटता हुमा 
व अपने जात्मज्ञानसे पूर्ण भरा हुआ ज्ञानी ज्ञान अवस्थामें स्रदा 
ही अखब रहित रहता दे | ज्ञानीके रागद्वष मोह ( अनन्तानुगन्धी 
व मिथ्यात्व मय ) का संभवपना नहीं रहा इप्तलिये ज्ञानीके बन्धः 
नहीं होता है क्योंकि वे ही बंधके कारण हैं । 
मो कर्म निधत्ती व निक्राचित रूप बंघ होते हैं उनका फल 
तो श्रवश्य भोगना पड़ता है, वे कट नहीं सक्ते परन्तु इस्त तरह 
बंधके जो कर्म नहीं दोते हैं उनको सेक्रमण दिया जा सक्ता है। 
उनकी स्थिति घटाई ना सक्ती है। पापह्ता रप्त कम किया जा 
सक्ता है | पुण्यका रप्त बढ़ाया जा सक्ता है। इप्तढिये बुद्धिमान 
मानवच्ना यह कतंव्य है कि आगे उदय आनेवाले कर्मोद्री अवस्था 
बदलनेके ढिये प्तदा धमम पुरुषार्थक्रा उद्यम करता रहे | कम बाहरी 
निरत्तिके मिलनेपर झटसे उदय भाते हैं नहीं तो नहीं भाते हैं 
इपतलिये गोमटसप्तारमें हरए% कमके उदयके बाहरी कारण बताए हैं 
निम्तमें एक बुद्धिमान उनको बचा पके | गोमटपार कर्म कांडमें 
१५ 
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डनका विशेष वर्णन है, यहां दृष्टान्त मात्र कुछ कहे नाते हैं। 

इन बाहरी कारणोंको नोकर्म कहते हैं | मतिज्ञानावरणके 
उदयमें रुपड़ा, अवेग, भादि कारण हैं। श्रुतज्ञानावरणमें विष व 
मदिरा पोना आदि हैं, अवधि मनः परयेय ज्ञानावरणमें सके शशआारी 
बाहरी पदाथ हैं | निद्राके उदयमें भंप्का दूध 4 लशुन खाना जादि 
कारण हैं। साता वेदनीयफे उदयमें इष्ट अन्नपान मझानादि ऋारण दें । 
अप्तावाके उदयमें अनिष्ट अन्नान स्थानादि हैं | सम्यक्त प्रकतिके 
डदयमें मिथ्या देव, गुरु, शास्त्र, व उनके स्थान व उनके माननेवाले 
प्राणी हैं। तीव्र ऋषायके उदयमें खोटे नाटक देखना, पढ़ना, खोटे काव्य 
पढ़ना, कोइझग्रन्थ पढ़ना, दुष्ट व मूखोक्ी व बुरे भाचरणवालों क्री संगति 
करना कारण है | पुंवेदके उदयमें खत्रीके मनोहर शरीर, स्त्रीवेदके 
उदयमें पुरुषके मनोहर शरीर, नपु प्क वेदके उदयमें दोनोंके मनोहर 
शरोर अवलोकन भादि कारण दें । दास्यके उदयमें मप्करे लोगोंका 
समागम कारण है | रतिके उदयमें मनके अनु पार चलनेवाले ख्री 
पुत्रादि कारण हैं। जरतिके उदयमें इटवियोग व भनिष्ट संयोग कारण 
हैं ।शोकके उदयमें प्रृत पुत्रादि कारण हैं | भयके उदयमें सिंदद, सप, 
चोर आदि कारण हैं | जुगुप्पाके उदयमें ग्लानि योग्य पदुथे कारण 
हैं। वीयोतगयके उदयमें रूखा आहार पान आदि कारण हैं। 
इसी तरह अन्य कमोके उदयमें मी बाहरी पदार्थ कारण पड़ते दें। 
इप्तकिये हम छोर्गोंशे उचित है कि हम बाहरी कारणोंक्रों बचानेकी 
कोशिश करें निप्तसे बुरे कम उदय न आ।वे | क्‍योंकि मुख्यतासे 
मोइका उदय हमारा बिगाड़ करता है इप्से मोहके उत्पन्न करानेवाले 
निभत्त कारणोंसे बचना चाहिये | इंद्रियोंडी सहाबतासे मतिज्ञान द 


कर्मोका बंध उदय सत्ता आदि वर्णन। [ २२७ 


अ्रतज्ञान होता है इपलिये ईंद्रेयोंकी निभेल बनानेके कारणोंको 
बचाना चाहिये व उनको सबल बनानेके कारणोंकी मिकाना चाहिये, 
निद्रासे बचनेके लिये अल्प आहार करना चाहिये । हत्यादि | 
कमोक़ो अदृष्ट इप्तीलिये कहा जाता है कि उनको हम 
अपनी इंद्रियोंसे कार्य करते हुए नहीं देखते दें। परन्तु उनके 
फलछे उनके बंध व उदयका अनुमान होता है। एक वालइ बद- 
सुरत पेदा हुआ दे तब उसके भञ्ुभ नाम कमेंका उदय अतरंग 
कारण है व शरीर बननेवाले अशुभ परमाणुओंका संग्रह होना 
बाहरी कारण है | एक बालकके पेदा होते हुए ही घरका घन नष्ट 
होगया, अप्ताताके कारण उपस्थित हो गए तब उद्न बाढकके 
मप्ताताका उदय अत्रंग निमित्त कारण है। कभी २ जक्रस्मात 
दुःख व सुख हो जाता है | कारण तो सुखके मिले परन्तु दुःख 
हो नाता है व कारण दुःखके मिले सुख हो नाता है। इसमें 
'तीब्र अनुभाग वाले कर्मोश्ना उदय कारण पड़ जाता दे । नेसे कोई 
धनवानके यहां प्तवे सुख सामग्री होते हुए भी रोगी बना रहता 
है | कोई निधनके यहां पंदा होऋर भी किसी घनवानकी गोद 
चला जाता है | कभी थोड़ा डच्म करनेसे विशेष लाभ होनाता है 
'इसमें तीव्र पुण्यक्रा रस कारण है | कभी विशेष उद्यम करनेसे 
मलप छाभ द्वोता है हसमें मंद पुण्यका अनुभाग कारण है। भक- 
स्मात्‌ भाग छग जाना, नदीमें टबना, गिरपड़ना भादि तीज पापके 
उदयके कारये हैं। अकस्मात्‌ घनका, यशक्ना, मान सम्मानक्ा छाम 
दोनाना तीव पुण्यके उदयक्ा कार्य है | कर्म वणामें तेमप्त बर्ग- 
णासे णनंत गुर्णे परमाणु द्वोते हैं। हपसे यह पसिड है कि तेनप्से 
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कार्मण वर्गणामें अनन्तगुणी शक्ति है| तेमप्को बिनली कहते दें। 
वर्तमान कालमें बिनछोके बसे अदभुत कार्य दीख रहे हैं | विना 
तारके सम्बन्धके हजारों कोश शब्दोंत्ा चले माना व प्रह्मश्का 
चले माना । क्षणमात्रमें हजारों कोश दृरकी भावानका सुन लेना। 
तब करमोमें इससे अनंत गुणी अदभुत शक्ति काम कनेडकी दै | 
कमोके मसरसे अपने या दूसरोंके भाव पलट नाते हैं | मंत्रकी 
शक्तिसे भाव पूव$% पढ़कर सेके हुए सरसोंके दाने सर्पका विष 
उतार देते हैं, वषों ले जाते हैं, मनको वश कर ढछेते हैं | उप्ती 
तरद्द जीवोंके नाना प्रकार भावोके दर बांधे हुए कम लब पककर 
फरू देते दें तब अदभुत कार्य उत्पन्न करतेहें | पुण्यात्मा व्यापारीके 
पाप्त दूरसे ग्राहक खिंचे चले आते हैं | पापी व्यापारीको देखऋरु 
आहकोंका मन उचाट हो जाता द्वै | पुण्यात्मा जन्‍्मझ्ा पेदा हुआ 
बालक सबके मनको मोद्षित कर लेता दै। पापी बालकको देख कोर्गोंका 
मन घृगारूप होनाता दै। पुण्यात्माके कार्येमें साय करनेको बहुत 
जन तेयार हो जाते हैं, पापीके पाप्त कोई खड़ा नहीं होता है। 
इन कर्मोड्ा हाल जाननेका प्रयोनन यह दै कि हमको 
पुण्यके उदयकों व पापके उदयको घूप व छायाके प्तमान क्षणभंगुर 
मानना चाहिये। इनमें शागी डेषी न होना चाहिये तब हमारा 
अविष्यमें अछाभ न होगा | क्योंकि नीवोंके भाव ही नवीन कर्म - 
बन्धके कारण होते हैं।इपलिये हरणए% बुद्धिमानको अपने भावोंको 
सम्हारु रखनी चाहिये। अशुभ भाव जो तीत्र इपायरूप होते हें वे 
कूमोंके नाशक दें। अतएवं हमें शुद्ध भावोंक्ा यत्न करना चाहिये। 
उनके अभावम शुभ भाव रखने चाहिये,अशुभ भावोंसे बचना चाहिये) 


सम्यक्तीके कम निजेरा । [ २२९ 


अध्याय पांचमा । 
सम्यक्तीके ऊूमे दिजरा । 


यद्यपि कमे बंधनेके पीछे आावाघा काकको टाल$र शेष अपनी 
सब बांबी हुईं स्थितिमें समयर बंट नाते दें ओर यदि कुछ कर्मोढ़ी 
दशामें परिवतेन न हो तो बंटवारेके अनुसार कम समय २ झड़ते 
जाते हैं, इस निभराकों सविपाक् निनरा कहते दें । यह निमेरा 
सर्व संधारी भीवोके हर समय हुआ करती दे । हप्त निनरासे 
आत्मा शुद्ध हो नहीं सक्ता क्योंकि बहुघा सविपाक् निरनराको 
होते हुए भाव रागड्वेष मोहरूप हो जाते हैं उन भावोंसे नवीन 
कर्मो्ा बंध बहुत हो जाता है। इसलिये उस निमैराकों गन- 
स्नानकी उपमा दी गईं द्ै। मेसे हाथी ए% तरफ सूंडसे नल डाढुता 
है दूसरी दफे फिर अपने ऊपर मट्टी डारू छेता है। जात्माक़ी 
झुडिका उपाय अविपाक निनरा दै | जहां कम अपनी स्थितिको 
घटाकर श्र ही भात्माकी सत्ताको छोड़ बेठ तथा नहां संबर भी 
साथ २ हो, नवीन कर्म बहुत तरहके न बंधे और बहुतप्ती कर्मोग्री 
निनेरा भी हो नावे | यह संवर पृ+क निनरा ही मोक्षक्ना साक्षात्‌ 
उपाय है। जहां तारावमें नया पानी तो न जावे या बहुत कम 
आवे और पिछछा पानी अधिक निकले तो वह ताछाव शीघ्र ही 
पानीसे खाछी हो मायगा। यह करमो्ते खाढी होनेक़ा कार्य भर्थात 
संवर पूवेक निनशा प्रम्यक्तीके वास्तव प्रारम्भ होती है। बह 
पहले बता चुके हैं कि चौथे गुणश्यानवर्ती अविर्त सम्पक्तीके भी 
5! कम प्रकृतियोंक्रा संवर रहता है नो दुर्गेतिमें प्राप्त करानेवाढी 


२३० |] मोक्षमागं प्रकाशक । 

हैं व जो अनन्त संसारद्दी कारण हैं। साधारण रीतिसे विचार 
किया जाय तो सम्यक्ती सम्यक्त होनेके पृबहीसे सब कर्मोक्ी स्थिति 
प्तिवाय आयुकमके जो वी, ठीस, चालीस, या सत्तर कोड़ाकोड़ी 
सागर थी उनको घटाऋर अतः कोड़ाकोड़ी स्लागर मात्र कर देता दै। 
सम्यक्त अवस्थामें इनकी स्थिति और भी घटती जाती दे | स्थिति 
घटाकर कर्मोको शोघ्र ही उदयमें लाकर खिरा देना सम्यक्तोके हुआ 
करता दे । सम्यक्तीके जो करमोके उदयसे सुख व दुःखकी अवस्था होती 
है उत्तम वह द्ष विषाद नहीं ऋरता है इसलिये कर्मोक्ी निनरा बहुत 
होनाती है ओर बंध बहुत अल्प स्थिति व अनुभागकोीं लिये उन 
ही कर्म प्ररृतियोंक्रा होता है जो उप्त गुणस्थानमें संभव है भिप्तमें 
वह सम्यक्ती विद्यमान है | झम्यक्तीको गाढ़ रुचि आत्मानुभवक्री 
तरफ रहती है, वह जात्मीक सुखका प्रेमी रहता है। उप्तके मनकी 
वासनामें मुक्ति सुन्दरी बस् नाती है। वह झांक्षारिक विभृति खत्री, 
घन, राज्य, विषयभोगसे अत्यन्त उदाप्त व वेशगी होता है। 
यद्यपि चौथे व पांचवें गुणस्थानवाले प्तराग प्तम्यक्ती भप्रत्याख्यान 
या प्रत्याख्यान कंषायके तीव्र उदबकों अपने शभात्मबढुकी कमीसे 
रोक नहीं सक्ते इसलिये लाचार हो कषायके मनुकूछ गृहस्थीके 
काये व काम पुरुषाथका प्रबन्ध करते हें तथापि मनसे यही सम- 
झते हैं कि यह मेरे आत्माका काये नहीं है, में क्मोके उदयकी 
वरजोरोसे यह सब काम कर रहा हूँ | में इनका कर्ता नहों, में 
विषयह्ुखोंका भोक्ता नहीं, मुझे कमोंके उदयवश कर्ता व भोक्ता 
बनना पड़ता है। मेरेको यह कमे रोग छगा है, यह कर्म रोग 
कब पिटे व कब में इस कमे द्वारा प्रेरित मन वचन कायकी चेष्टासे 
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निवृत्त होऊँ। नेसे रोगी रोगझ्ना इलान करता हुआ भी रोगसे ब 
रोगके इलानसे दोनोंसे उदाप्त है बसे सम्यक्ती कर्मोके उदयसे व 
मन वचन कायकी क्रियासे इस सर्वेसे पृण उदाप्त है। सम्यक्ती 
सदा यह भावना भाता रहता है जेप्ता कि श्री कुन्दकुन्दाचार्य 
समयप्तारमें कहते हैं- 


अहमिको खलु सुद्धों देंखगणाणमइओ सयाहत्री । 
णवि अत्थि मज्ञ किचिति अण्ण परमणत्ित्त वि ॥ 


भावाथे-मैं निश्चये सदा ही एक एकेला हूं, झुद्द हूं, 
दर्शन व ज्ञानमई हूं, भमृतिक हे, मेरा अन्य कोई परमाणु मात्र 
भी कोई संबंधी नहीं है | नेसे बालऋ क्रोड़ाका प्रेमी होता हुआ 
मा बापकी प्ररणासे पढ़ने जाता है, पढ़ता है, पाठ याद करता 
है. तथापि भीतरसे क्रीड़ाड़ी ही भावना रखता है। जब पढ़- 
नेसे छुट्टी पाता है तो समझता दे कि में केंदसे छूटा। उम् 
बालककी जेसी रुचि खेलनेमें है वेसी रुचि पढ़नेमें नहीं है | वेस्े 
सम्यक्ती जात्मरस्त पानका व आत्मानुभवका प्रेमी होता है। भात्म- 
कार्यके सिवाय अन्यकायेकझा रुचिवान नहीं होता है तथापि कर्मोके 
उदयसे नो मन वचन कायकी क्रिया करता है उप्तको अरुचि- 
पृवऋ छाचारीसे करता दै | ज्यों ही उनसे छुट्टो पाता दै कि आत्माके 
उपवनमें रमण करने लग जाता है। अपनी बुद्धिमें जेसे आत्मज्ञानको 


चिरकाल धारता है वेसे अन्य कार्यक्रो नहीं घारण करता है । श्री 
पुज्यपादनी समाधिशतकमें कहते हैं--- 
आत्मज्ञानातरे कार्य न बुद्धों धारयेछ्िर । 
कुर्यादर्थवशात्किचिपि दाक्ायाभ्यामततर: ॥ 


मावाथे-आत्मज्ञानके पिवाय अन्य क्ार्यकों बुिमें चिरकारू 
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नहीं घारण करके ज्ञानीको यदि कुछ काम प्रयोगनवश करना पढ़े 
तो वह बिना छूवकीन हुए भपने वचन और कायसे कर लेता है। 
सम्बक्तीके निर्वाछ$ जंग द्ोत है यह पहले बता चुके दें इसछिये 
वह इंद्रियसुखको दुःखरूप मानता है| जात्मीक सुखको ही ग्रहण 
योग्य समझता है| इधछिये उसप्तक्ना इंद्वियभोग व ईंद्वियभोगका 
यत्न कषायके उदयके घहनेक्री भप्तमथंतासे होता है।आत्मबलरूकी 
कमीसे वह सरागी सम्यक्ती कृष.यरे बढकों रोक नहीं सक्ता है 
तब वह हे या अड़तेठ्य जानता हुआ भी कषाबके उदयके अनु- 
सार कार्यामें प्रवतता है | वह इसलिये इन कार्योध्ना स्वामी नहीं 
बनता है | मेसे किपीके पुत्रका विवाह दो और अनेक दूसरे उपके 
संबंधी उपके घरमें जावें ओर आकर विवाह वालेके यह्ाांक्रा सब 
कार्य करें और वह घरका स्वामी चाहे अलग बठा रहे | तब भी 
नो बाहरवाले काम कर रहे हैं वे अपनेको उनका स्वामी नहीं 


मानते हैं। किंतु नो घरक्रा माल्िकि झछूग बेंठा है व काम न 
करते हुए भी अपनेकों घरके सब कामोंक्रा स्वामी मानता है | 


बाहरवाले उन सवे विवाह सम्बंधी कार्मोको, परके हैं हमारे नहीं 
ऐसा प्रमझइर करते दें, उनके स्वामी नहीं होते हैं. उसी तरह 
सम्यक्ती कर्मोके उदयसे भितने काम करते हैं उनके वे स्वामी नहीं 
बनते दें | उनका स्वामित्व अपने भात्मीक अनुभवसे ही रहता है। 
मितना राग स्वामीकों होता है उतना राग सेवककों नहीं होता 
है| इपीढिये सम्पक्तीको काये करते हुए अकृता और मोग भोगते 
हुए अमोक्ता कहते हैं । इसीढिये सम्यम्टट्टीके भोग निभरा ही 
के कारण दें। मेप्ता समयप्तारमें श्री कुन्दकुन्द महाराम कहते हैं-- 


सम्य्कोके कमे लिभेरा। [२११३ 


खपभोज सिंदियेहिं य दव्वाणमचेदणाणमिद्राणं ॥ 
छ फुणदि स्म्पदिष्टी त संब्ब णिजरणिमित्त ॥ ६०२ ॥ 
मा०-प्त्बग्टष्टी उदाप्त भावसे इंद्रियोंके दरा चेतन व अचेतन 

द्ब्योंका भोग करता है बह सर्वे कर्मेद्री निनराके वास्‍्ते है।इपका 
भाव बही है कि निमस मितनी होती है उप्तकी अपेक्षा बन्ध गुण- 
'स्थानुस्तार बहुत भरुप स्थिति व अनुभागका होता है। भोर भी कट्ा है-- 

दब्बे उपम्रुज्जते णियमा जायदि सुद्दध च दुकक्‍ले च | 

ते सुद्ददुःख मुदिण्णं वेदद््‌अद्द णिज्जर जादिह॥ २०३॥ 

भावार्थ-द्रव्यों को भोगते हुए नियमसे सुख या दुःख होता 
'है। उप्त उदय आये हुए सुख दुःखऊो वद्द सम्पक्ती ज्ञाता दृष्टा 
'होता हुआ हेय बुद्धिप्ते भोग लेता है इसकिये उन उदय प्राप्त 
कर्मोक्ी निनरा हो जाती दै-वेप्ता बंध नहीं होता है। वह केप्ता 
विचारता है--- 

पुग्गलकम्म कोद्दो तस्‍्स विवागोदओ हवदि एसो । 

णहु एम्व मज्ञभावों जाणगभावोदु अदहमिक्को | २०७० ॥ 

उदय विवागो विविहो कम्मान वण्णिदों शिणवरेद्दि । 

णदु ते मज्ञसहाबो जाणगभावों दुअहमिक्को ॥ २१० ॥ 

एबं सम्माइट्दो अप्यण मुणदि जाण्णय झट्ठाबव । 

उदये कम्म् विवाग च मुआदितज्ञ वियाणतो ॥ २०९ ॥ 

भावाथे-पम्यक्ती ऐसा समझता है कि जब उसके क्रोधका 
उदय आता है कि पुद्ल फ्मेरूप द्वव्य क्रोष है उप्तीका उदयरूप 
बिपाक यह भाव क्रोध है| यह मेरा जात्मीक भाव नहीं दै। में तो 
निश्चयसे मात्र इस भावकझा जाननेवारा हे । इपती तरह भितने 
प्रकारके मान, छोम, भय, शोक, भादि औपाधि$ माव सम्पक्तीके 
भीतर उदब हो जाते दें तो उप्त समय वह वस्तुस्वरूपको विचार 





श्श्४ ] पोक्षमाग प्रकाशक । 


ढेता है कि भावोंमें कठुषता कमेका रप्त है, मेरा ज्ञानस्वभाव इस 
खरूप नहीं है, यह भाव त्यागने योग्य है, पर है ॥२ ०७॥ निनेन्द्रोंने 
यह बात बताई है कि कर्मोके उदय होते हुए उनका फू नाना 
प्रकारका द्वोता है | इन जाठों ही दर्मोझा उदय मेरे आत्माका 
स्वभाव नहीं है, में तो मात्र ए% ज्ञयक स्वभाव हू। इष्टवियोग, 
अनिष्टसेयोग, रोग, शका आदि अनेक अवस्थाएं मानव जीवनमें 
हो जाती हैं, उन सबको वह ज्ञानी कमेरूपी रोगका भप्तर नानता 
है।। जाप अपने स्वभावसे उनको भिन्न जानता हुआ उदास रहता 
है। ॥२१०॥ इस तरह सम्यक्ती झपने जापको ज्ञायक स्वभाव 
ज्ञानता रहता है ओर कर्मोके उदयको अपनेसे भिन्न जानकर व 
अपने आत्मबलको ही अपना मानकर उन कर्मोप्ते प्रोति या राग- 
हेष नहीं करता दे | सुखकी सामग्री होते हुए हणे व दुःखका 
सामान होते हुए विषाद नहीं करता दै। जेसे कोई बुद्धिमान 
व्यापारी जपनी दुकानमें बेठा है, यदि कोई सुन्दर ख्री सोदा लेने 
जाती है तो वह उप्तकी सुन्दरताकों देखकर भी उप्तपर राग न 
करके सोदा देकर अपने कामपर ध्यान रखता है | यदि कोई 
कुरूपा काली कानी स्त्री सौदा लेने आती हे तो वह उसकी कुरू- 
पताकों देखकर भी उप्तपर ट्ेष न करके सोदा देकर अपने कामपर 
ध्यान रखता हैं | इसी तरह सम्बक्ती जीव नित्य ही भपनी दृष्टि 
अपने भात्म तत्वपर रखता है, सुखके पड़नेपर आप्तक्त व दुःखके 
पड़नेपर त्रासित नहीं होता है | समभावको रखते हुए सुखदुःखको 


भोग छेता है, इसीसे बहुत अधिक निमरा हो जाती है। और 
भी कहा है- 


सम्यक्तीके कर्म नि्ेरा । (२१७ 
उप्पण्णोदयमोगे वियोगवुद्धीय तस्स खो णि्च । 
केखा मणागदस्सय उदयस्त ण कुब्बदे णाणी ॥ २२ ॥ 
भावार्थ -सम्यक्तीके नो वर्तमान कालमें कर्मोके उदयसे भोग 
प्राप्त होते हैं उनमें ही नित्य वियोग बुद्ध रहती है अर्थात्‌ वर्ते- 
मान भोगोंक्ों भी मरुख पूर्वक हेय बुद्धेसे भोगता हे। बढ़ ज्ञानी 
भावी भोगोंक्रो इच्छा तो करता ही नहीं है। क्योंकि सम्यक्तीके 
गादृरुचि अपने आत्मीक जानन्दके भोगसे है। उसके सामने संसार 
भोगको वह कटुछ व विष तुल्य समझता हैं । 
णाणी रागप्पजहो रूव्वदब्वेसु कम्प्रमज्ञगदों। 
णो लिपदि कम्प्रएणदु कददममज्ञ जद्याकृणप ॥ २२९॥ 
अण्गाणी पुण रत्तो सब्वद॒व्बेसु बम्ममज्झगदों । 
लिप्पदि कम्मरएणदु कद्दममज्ञे जहा लछोइई ॥२३०॥ 
भावाथ-जश्ञानी आत्मा कर्मोके मध्य पड़ हुआ भी संव 
परद्रव्योंसे रागमावको त्यागता हुआ उस्ती तरह कमेरूपो रजसे 
नहीं छिप्त होता ह जिम्ततरह सुवर्ण कीचमें पड़ा हुआ भी जंग 
नहीं खाता, बिगड़ता नहीं दे | परन्तु णज्ञानी कर्मोके मध्य पड़ा 
हुआ सवे परद्वव्योमें रागी होता हुआ कमरूपी रमसे छिप्त जाता 
है जिम्त तर लोहा कीचमें पड़ा हुआ जंग खा जाता दै । ज्ञानीके 
भीतर सम्यक्त भाव है, भज्ञानीके मीतर मिथ्यात्व भाव है । ज्ञानी 
आत्मरसिक्र हे, अज्ञानी विषयभोग रप्तिकर है । ज्ञानीका भीतरी 
भाव भक्तिप्त है, जज्ञानीका लिप्त है | 


श्री समंतभद्राचाय समयसतार कलशमें कहते हैं- 
ज्ञानिनों नहि परिप्रहभाव कर्म रागरसरिक्ततयति । 
रंगयुक्तिरकषायितवद्ते स्वीकृत्व वहिलंठतीह ॥ १६ ॥ 
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मवाये-ज्ञानीके भीतर रागरसकी शुन्यता द्वोती है इपढिये 

उसके कर्मों उदय ममता भावदो प्राप्त नहीं करता है । नसे मिस 
यखत्र क्रो कषायला न किया गया हो उसके ऊपर रंगद्का सैयोग 
होते हुए भी बाहर २ रद्दता है उप बख्रके भीतर प्रवेश नहीं करता है। 
इत्यादि कथनसे यहद्ट बात दिखाई है कि सम्यक्तीके कर्म 
उदयमें आकर झड़ते चले नाते हैं | यद्यपि यह सविपाक निमरा 
दे तथापि सम्यक्तीके लिये हानिकर इसडिये नहीं है कि सम्यक्ती 
नितनी निमरा करता है उप्के मुकावलेमें नवीन बंध बहुत ही 
- झह7 करता है | तीर बेषफे कारण अनंतानुबंधी कपाय और 
मिथ्यात्व भाव हैं सो चौथे मुणस्थानी अविरत प्रम्यक्तीके नहीं 
होते हैं | यही सम्यक्ती यदि देशविरत श्रावक होजाता है तो बन्धके 
कारण भअप्रत्याख्यान कषायकों भी दृटा देता है | वही यदि प्रमत्त 
विरत साधु हो जाता है तो प्रत्याख्यान वषायकों भी नहीं रखता 
है। वही अप्रमत्तविरत गुणस्थानमें संज्वन कृषाय व नौनोकप।यको 
अतिमंद रखता दै | भाठवे अपूर्वक्रण गुणस्थानमें इनका और 
भी मंद उदय होनाता है ! नोमें झनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें हास्यादि 
६ का उदय नहीं रहता द्वै, मात्र वेद व ४ कषायका उदय रहता 
दै, वह भी घटता हुआ अन्तमें १० वां सुश्मसांपराय गुणस्थान 
कहलाता है | यदीतक कषाय है व यहींतक वास्तविक कर्मोशा 
बंध होता है | सम्यक्तीके जितनी २ कषायकी मंदता बढ़ती भाठी 
है उतनी २ अभस्प स्थिति वाले करमे बंधते हैं व पापकर्मोमें अरुप 
अनुभाग पड़ता है | बथपि पुण्यकर्मोमें तीव्र अनुभाग पड़ता है। वह 
“पुण्य सम्यक्तीके मोक्षमार्गमें ह/निकर नहीं होता है। हस्त तरह सवि- 





सम्यक्तीके कमे निजरा । [२१३७ 


पाइऋ निनरा अधि६ व बंध अछ् द्वोता है यह बात दिखकाई गई। 
अब मविपाक निनरा सम्यक्तीके कसे होती है सो कहते दें। 
जब यह जीव सम्यक्तके सन्मुख होता है, अपूर्वकरण छब्धषि प्राप्त 
करता है तब इसके चार आवश्यक द्वोते हैं | स्थिति खंडन, भनु- 
भाग खंडन, गुणपंक्रमण व गुणअ्रणी निनरा | णर्थात्‌ विशुद 
भावोंड्के प्रतापसे आयुके सिवाय सव्वे कर्मोद्ती स्थिति जो बंधी हुई 
है वह कमती दह्ोती जाती है व आगे भी कमर स्थितिवाले क्मोदा 
बंध होता है, पापकमौ झा अनुभाग घटाता है। घातियाकर्मों झा अनु- 
भाग जो पषाण, अस्थि, द/रु व लतारूप था उनको दारू व छता- 
रूप कोमल करता है व अघातिया पाप कर्मोका अनुभाग जो हाल- 
हल, विष, कांनीर व निम्बरूप था उसप्तक्नो घटाकर कांभीर व 
निम्बरूप करता है | पाप कर्मोझ्ना संक्रमण पुण्यकरमोमें होना यह 
गुण संक्रमण है | पाप कमोंड्नी श्रपैर्यात ग्रणी निनेरा समय २ 
होना यदह्द ग्रुण श्रेणी निभरा है | विशुद्ध भावोंके प्रतापसे ये चार 
बातें अनिवृत्तिइ्रण लब्षिमें भी द्ोती रहती हैं- 
सम्यक्त होनेके लिये नो विशुद्ध परिणाम होते हैं उनके 
प्रतापसे गुण अ्रणी निनरा होती है | यह निनरा नीचे प्रद्नार 
अधिक अधिक द्ोती है । 
स्‍्वामोकार्तिकयानुप्रेक्षामें कह्दा हैः-- 
मिच्छादों सहिट्ठी असंखगुणिऋम्मणिज्जरा होदि। 
तक्नो अणुत्रयधारी तत्तोय महब्बई णाणी ॥ १०६ ॥ 
पढमकसाय चउण्हं विजोजभों तहय खबबसीलोय ॥ 
दंध्रणमोह तियस्वय तत्तो उपब्रप्रग चत्तारि ॥ ९०७ ॥ 
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कक अब आओ 


खबगोय खौणमोहो सज्ञोइणाहो तहा अज्ञोईया । 

एंडे उवर्रिं उत्रिं अश्वखगुणकम्म णिज्जरया ॥ ९०८ ॥ 

भावाय-प्रधमोपशम सम्यक्तक्ी उत्पत्तिमें करणत्रय वर्ती 
विशुद्ध परिणाम युक्त मिथ्याटप्टके नो निनश होठी हैं उप्तसे 
असंयत प्रम्यग्द पके अप्तख्यात गुणी निनरा होती है। इससे 
देशब्रती श्रावश्के मपेख्यात गुणी निनश होती है। इससे अन- 
न्तानुबन्धी कषायक्रो निसियोनन या अग्रत्याख्यानादि रूप परिण- 
माते हुए असंख्यात गुणी होती दै |इससे दशन मोहके क्षय करने - 
बालेके भसंख्यात गुणी होती दे इपसे उपशम अणीके तीन गुण- 
स्थानोंनें भपतेस्यात युगी होती है । इससे उपशांत मोह ग्यारहवें 
गुणस्थानमें अप्र्यात गरुणी होती है। इससे क्षपक्र अणीके तीन 
मुणस्थानोंमें भसेख्यात गुणी होती है। इससे क्षीण मोह बारहवें 
गुणस्थानभे असेख्यात गुणी होती दे इससे सयोग केचडीके 
अभप्तख्यात गुणी होती है। इपसे अयोग केवलीके मप्तेरूपात 
गुणी होती है। ऊपर २ असंख्यात ग्रगाऋर है इसीसे 
इसको गुणश्रणी निभरा कहते दें | सबो्थसिद्धि टीकासे ऐपा भाव 
झलकता है कि ये पस्वेस्थान ए%२ अतमुंहते तकके दें, जब 
परिणाम समय २ जनंतगुण विशुद होते जाते हैं। हरणक 
अतरमहतमें भी समय २ मप्तर्मात ग्रुणी निनेराहोती है भौर 
अवस्था बदलते हुए भी उप्तते भ्रसंख्यातयुणी निभत द्वोती है । 
सम्यग्टष्टिके सन्‍्मुख अपूर्वकरण छब्षिमें यह निमरा शुरू हो नाती 
है इससे असेरुपातगुणी उप्त समय होती है जब प्रम्यग्टृष्टि होता 
दे । उपश्म सम्यग्दष्टो अतमुंहते ही रहता है उप्त समय परिणाम 
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विशुद्ध रहते दें तब असेरूयातगुणी निनरा समय २ हो सक्ती है 
'ऐप्ता भाव झलकता है उससे जब अप्रत्याख्यान कषायका उपशम 
होते हुए श्रावक होता दे तब नितनी देरके अंतर्मृहतें तक परिणाम 
चढ़ते हुए रहते हैं उतनी देर जसंख्यातगुणी निनरा होती है । 
इसी तरह आगेझ्ली मवस्थाओंमें जानना चाहिये | १२ में गुण- 
स्थानमें जब दूमरे शुक्रष्यानकों ध्याता हुआ घातिया कर्मोझा 
क्षय करता है उप्त समयके भन्तमुहतमें क्षीणकषाय होनेवाले कालसे 
अमंख्यातगुणी निभरा होती है | असयमी वेदक व क्षायिक्व प्रम्य- 
क्तका व देशब्तीका काल बहुत है तब ये गृहत्थ अनेक जार- 
स्मादिके काम भो करते हैं | उप समयकी अपेक्षा नहीं है मात्र 
उपशम या क्षायिक्र सम्वक्त पाते हुए या देश संबमी होते हुए 
कालकी अपेक्षसे यह गुगश्रणी निभरा है। अविपाक निनरा 
नितनी २ वीतरागता अधिक होगी उतनी २ अधिक होगी। 
स्वामी क्रीतिकेयानुप्रेक्षामें कहते हैं- 

उपसम भाव तवाणं जद्द जह बढढी हवेदइ साहूणण। 

तह तह णिज्जर बड़ढी विसेधदों धम्म सुकारो ॥१००॥ 

भावाये-प्ताधुओंके नेसे २ शांतभावड्की बुद्धि होती जाती 
है वेसे २ निमरा बढ़ती जाती है | घरमध्पयान ओर शुकूध्यानसे 
विशेष निनेरा होती है | 

ऊपर नो गुणभ्रणी निभराके स्थान बताए दें इपसे भी 
अधिक गुणाकार रहिंत निमरा नीचे लिखे कारणोंते होती है- 


जो विसहदि दृब्वयण्ण साह मेमय हीरूण व उपप्तर्ग। 
जिणऊणकदुदापरिउं तस्प हवे णिज्बत विठला ॥१०५॥ 
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मावारथ-नो मुनि दुर्ववन सहे, साधर्मी मुनिद्टारा अनादर' 
सहे, देवादि द्वारा उपप्तगेंको छद्दे तथा कपायरूषी श्षत्रुके वश नः 
डोफ़र शांव परिणाम रक्‍्खे उप्तके बहुत कमोक्की निनेरा होती है । 
रिणम्रोयणुन्द मण्णद जो उदसग्ग परीसहं तित्वे ॥ 
पापफलं में एदे भयाविय संचिदं पुष्व॑॥ ११९० ॥ 
भावाथ-जो मुनि उपस्तगे और तीव्र परिषहको ऐसा माने जो 
मंने पूर्व नन्‍्ममें पापक्रा सेचय किया था उप्तका यह फल है, यह मेरा 
कम छूट रह्दा है, जाकुझता न करे, उसके बहुत निमेरा होती है। 
जो चिंतेइ शरीरं ममत्तनणय विणस्सर॑ असुह । 
देसणणाणचरित्त सुहृजणय णिम्मूरू णिच्चे ॥ ९७१ ॥ 
भावाथे-जो मुनि इप्त शरीरको ममता जनक, विनाशीक, व. 
जशुचि माने तथा निप्तके सुखननक दशन ज्ञानचारित्र निर्मल 
नित्य बने रहें अथोत्‌ खरूपमें रमे उप्तके बहुत निमेशा होती है 
अप्पाएं जो णिदंद गुणवताणं करेदि बहुमाणं । 
मणइंदियाण विजई स खब्वपशयणों होदि॥ ६११२ ॥ 
भावायें-नों साधु णपनी निंदा करे परन्तु गुणवानोंका बहुत 
मान करे, मन व इंद्रियोंक्रा विजयी हो तथा भपने आत्मस्वरूपमें 
झूवकीन हो उे बहुत निनरा द्योती है । 
तत्स य सहलोजम्मो तस्स वि पावस्स णिज्जरा होदि। 
तस्श्ववि पुण्णं बड़ढइ तत्सय सोकख परो होदि ॥ १९३ ॥ 
मावाथे-जो साधु ऊपर लिखित निनराके उपायोंमें प्रवतेता' 
है उप्तीका जन्‍म सफर है व उप्तीके पापकी निनरा होती है के 
उस्तीके ही पृण्यकमेका अनुभाग बढ़ता है, उसीको हो परमप्ुखकीः 
श्राप्ति होती है। 


सम्यक्तीके कमे लिभेरा | (२४१ 
जो सम सुकृवाणिलीणो वारंबारं सरेह अप्पाणं ॥ 
इंद्रियक्सायविजइ तस्प हवे णिज्जरा परमा ॥११४॥ 

मावाय-नो मुनि समतामई वीतराग सुखमें छीन होते हुए 
वह द्रव्य कपायोंक्ों नीतते हुए वार २ अपने मात्माको ध्याते हैं 
उनके उत्कृष्ट निनरा होती दै | 

सम्यग्दृष्टि द्वोनेके सन्मुख होते हुए ही भविषपाक निनराक्ा 
काम शुरू हो नाता है। ऐना झलडदा है कि जब २ भात्तानु- 
भवीके परिणाम विशुद्ध होते हें भर्थात अपूवकरण छड्बिफे सम- 
यसे भी अधिहू विशुद्ध धोते हैं नो ढब्बि सम्यक्तप्राप्तिके छिये 
कारणरूप थी उस्त प्मय स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन, गुण 
संकुचण, गुणश्रणी निर्मरा ये चारों बातें होने कगती हैं । ये ही 
आत्माकी शुडिके कारण दें | कर्माध्री स्थिति भितनी २ घटती 
जायगी व जितनी २ कम स्थितिवाले कम बर्घेंगे उतना २ ही 
संप्तारका पार निकट आता जायगा। नितनी २ मंद कष,य होगी 
उतनी स्थिति कम बंघेंगी | मात्र भायुकमंझा हिसाब छोड़देना 
चाहिये, शेष पाप व पुण्य सब ही क मोकी स्थिति कम पड़ेगी । पहले 
बांधे कर्मोकी स्थिति भी जितनी २ कम होती जायगी उतनेर शीघ्र 
वे झनेको तयार हो जांयगे | सर्वे दी पापकर्मोझा अनुभाग खण्डन 
दोता नायगा व पुण्यकर्मका बढ़ता माबगा, शिप्तसे यदि पापका 
उदय भावेगा तो बहुत अछ्प ह्वानिक्ारक होगा व पुण्यकका उदय 
विशेष साताक़ारी होगा । सिनका बंध न पाहये ऐसी झशुभ 
प्ररृतियोंध्ा द्रव्य मपेख्यात गुणा ऋम किये मिनक्ा बंध पाइये 
शेपसी स्वनाति शुभ प्ररुतियोंपें बदलनाना सो युणसंक्रमण दे । यह 

पर 
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भी बड़ा उपक्कारी है। गुणअणी निमरातो उपकारी है हो | इमसे 
भी अधिह निभरा भात्मध्यानसे होती है। वीतरागमयी भावोंके 
अ्रतापसे बहुतसे कम जिनकी स्थिति अल्प रही थी वे शीघ्र 
स्थितिको क्षय करके गिर जाते हैं व जिनकी स्थिति जधिह थी 
उनकी स्थिति कम होनाती है | कम कीं स्थिति घटाकर गिर जाना 
ही अविपाक निनरा है| इसका सुरूय उपाय तप है। तपमें मुख्य 
घ्यान है | शेष ११ तप उप्त आत्मष्यानके लिये कारण हैं । 
उपवास करके अपना समय घमंध्यानमें बिताना विशेष कर्म 
निनराह्ा कारण है | ऊनोदर करके प्रमादको जीत विशेष स्वाध्याय व 
ध्यानमें लीन होमाना विशेष निनराका उपाय है। कोई प्रतिज्ञा ले 
संतोषसे भोननको नाना, न मिलनेपर भानन्द भाव रखना व ध्यान 
खाध्यायमें अधिक नम जाना विशेष निभराका हेतु बह वृत्तिपरि- 
संख्यान तप है। रसोंऊा त्याग करके इच्छाओंडो मीतऋर भात्माके 
रसमें रत होना विशेष निम॒राका कारण यह रस परित्याग तप है। 
एकांतमें शयन आप्तन करके ध्यान स्वाध्यायड्ीी वृद्धि करनेका हेतु 
विशेष निमराह्ना कारण विविक्त शब्पाप्तन तप है | कठिन कठिन 
स्थानोंमें निर्भेय हो ध्यानस्थ हो जाना व कायको क्लेश पड़ते हुए 
भी झश माव न माल्म करना परम निनराका कारण कायक्रेश 
तप है | मपने भाव शुद्ध रखके यदि कोई दोष मन वचन कायसे 
हो जाय तो उप्रका प्रायश्रित्त लेऋर भावड़ी शुद्धि करके आत्म- 
ध्यान करना विशेष निनराका कारण प्र-यश्चित्त तप है। रत्नत्रय 
व रत्नत्रय घारियोंका विनय करते हुए परम प्रेमसे आत्माक्े स्वरू- 
पमें तल्लीन होना विशेष निनराका उपाय विनय तप है | रोगो, 
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अके, पीड़ित साधु सं्तोंकी बेयावृत्य टइल सेवा करके उनके 
संयममें साई होते हुए अपनेको घन्य मानना व गये रहित हो 
अपने ध्यान स्वाध्यायर्में लीन होना विशेष निमराका कारण वेया- 
यृत्य तप है। मन वचन कायको ओर मार्गोस्ते रोहकर शास्त्र 
खाध्यायके पांच प्रद्गार भेदोंमें लगाकर तत्वका मनन करना परम 
निनराका कारण स्वाध्याय तप है | शरीरादिसे ममता त्याग करके 
आत्मामें आत्मस्थ होना परम निजराझ्ा कारण व्युत्पगें तप है। 
साक्षात्‌ घमध्यान व शुक्रष्यान करना तो महान जअविपाक निभ- 
राका कारण है | बारह तपोंत्ते विशेष कर्मोकी निनरा होती है | 
व अधातिक पापकर्मोक्ना संवर होता है। घातीय कर्मोध्ा बन्ध जो 
गुणस्थानानुप्तार होता भी दे उनमें बहुत अल्प स्थिति व अनुभाग 
पड़ता है । वास्तवमें यह तप संवर और निनरा दोनों कारण 
है। श्री समयमारमें कुन्कुन्दाचाय कहते हैं- 

रतो बंबदि कम्म मुंचदे जीबो विराय संपण्णो। 

एसो जिणो व एसो तम्द्दां कम्मेसु मा गज्ज ॥ 

भावाथे-रागी जीव कर्मोक्री बांघता दै, बेरागी जीव कर्मोपे 
छूटता है यह निनेद्रका उपदेश है । इप्तलिये हे भव्य ! तू कर्मामें 
रंभायमान मत हो। १४८ प्ररृतियोंमें कितनी प्ररृतियां किप्त २ 
गुणस्‍्थानमें बिलकुछ निमरित होकर भात्माकी सत्ताक्रो छोड़ देती 
हैं यह कथन पहले अध्यायमें निमरा तत्वके स्वरूपमें कहा गया 
है। सम्यक्त पूर्वक ज्ञान वचारित्र सर्व ही यह रत्नत्रयमई भात्मीक 
भाव कमोके मेलको छुडानेवाले हें | सम्पक्तीके किपत तरह सबि- 
पाक व अविपाक निनेश होती है यह कथन यहांपर संक्षेपसे क्रिया: 
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गया है । विशेष जाननेके लिये लब्पिघारे व क्षपणाप्तारकों देखना 
चाहिये | इस्त मोक्षमार्ग प्रकाशकर्में इतना ही प्मझना नररी है 
कि संधार शरीर व भोगोंसे उदासीनता व निश्चय रत्नव्रयमई 
जात्मीक भाव कर्मोकी निनराके कारण हैं | भतएब मुमुक्षु नीवको 
उचित है कि वह निरन्तर इनका अम्याप्त करे। यही आत्म मनन 
बन्धको भरुप कराता हुआ कर्मोड़ी विशेष निमरा करेगा ओर 
शीघ्र ही मोक्षद्वीपमें ले भायगा | 


अध्याय छठा । 
सम्यकझञालका स्वरूप । 

यदि विचार कर देखा जावे तो सम्यग्दशन सद्दित ही 
ज्ञानको सम्यग्जञान %्दंगे क्योंकि ऐप्ता ही ज्ञान मोक्षमार्गका ए% 
अंग है । यदि मतिज्ञान व्यवह्ार्में टीक हो व शाखत्रज्ञान भी 
यथार्थ हो यहांतक कि ११ अंग ९ पूर्व तकक्ा ज्ञान हो और 
उप्त ज्ञानमें कोई संशय विपयेय व भनध्यवप्ताय न हो परन्तु वह 
स्म्यग्दशन सहित न हो तो उप्त ज्ञानको कभी भी पम्यग्ज्ञानरूपी 
मोक्षमार्ग नहीं कह सकते | क्योंकि विना सम्यग्दशनके वह ज्ञान 
आत्माकी शुद्धिका साधक नहीं द्वोता है। 

न्याय शार्त्रद्दारा जिम्तको प्रमाण ज्ञान या सच्चा ज्ञान कहते 
हैं. वह ज्ञान सम्यग्दशन सहित ही सम्यकृज्ञान नाम पाता है। यों 
देखा जावे तो तत्वोंकों समझनेके लिये जिस अधिगम बाहरी कार- 
णक्ी भावश्यक्ता है वह अधिगम प्रमाण और नयसे होता है | 
यद वही प्रमाण दे निम्तको न्यायशास्त्रमें प्रमाण कहा गया है | 
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४ ह्वापूवर्थिव्यवश्ायात्मक॑ शान प्रमाण ” 

भावाथ-अपना और जपूर्व ( पूर्वमें अनिश्चित ) पदा्थेका 
निश्चय करानेवाला ज्ञान प्रमाण है | इस प्रमाणसे पदा्थक्रा जब 
निश्रय हो नाता है तब हितका ग्रहण व अद्वितक़ा त्याग होता हैं 
वह प्रमाण ज्ञान प्रत्यक्ष व और परोक्षके भेदसे दो प्रशार है। 
मतिज्ञान इंद्रिय और मनझ्रे द्वारा होता है इसलिये परोक्ष है तभापि 
उप्तरको न्यायशार््रमें सांव्यवह्वारिक प्रत्यक्ष कहा गया है । वास्त- 
वमें प्रत्यक्षशान वह है नो इंद्रिय और मनकी सहायतासे नद्दोकर 
जात्मा ही के द्वारा हो | ये ज्ञान तीन दैं-अवधिज्ञन, मनःपर्येय- 
ज्ञान और केवरज्ञान । ये तीनों ज्ञान विशेष प्रद्भरक्ी आत्मविकरा- 
शकी शक्तियां हैं | एक मुमुक्षुक्को प्रम्यग्दशनकी प्राप्तिके छिये 
परोक्षज्ञाककी ही आवश्यक्ता है | मतिज्ञान और श्रतज्ञानकी नरूः- 

रत है | परोक्षज्ञानके भेद न्‍्यायशास््रमें इस्त तरह कहे दैं--- 

४ प्रत्यक्षादिनिमित्त स्म्रतिप्रत्यभिज्ञानतर्कादुमानागमभेदं ॥ ” 
भाबाये -सांव्यावद्ारिक प्रत्यक्ष और स्मृति आादिड्ली सहा- 
यतासे यह परोक्षज्ञान होता दे | इस परोक्षश्ञानके स्मृति, प्रत्यमि- 
ज्ञान, तर्क, अनुमान और जागम ये पांच भेद हैं। पदा्थोके 
निर्णेय करनेके ये उपाय हैं | पांच इंद्रिय और मनके द्वारा सीषा 
पदार्थक्रा ज्ञान होता है उप्तको मतिज्ञान कहते हैं | इस मतिज्ञानके 
होनेमें ऋमसे ज्ञानकी व्‌ की भपेक्षा चार भेद दें-अवगृह, ईहा, 
अवाय, घारणा | पदार्थेका कुछ ग्रहण या जानपना होना उध्वको 
अवशग्मह कहते हें | यह ज्ञान दशनपृवक होता दे । निस्त विषयके 
जाननेकी तरफ भात्मा अपना उपयोग छेनाता है उप्त समय पहले 
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एक ऐप्ता सामान्य ग्रहण होता है जिसका आकार ज्ञानमें नहीं 
झलकता, इसको दशन कहते हैं। उप्तके पीछे ही नो कुछ जाननेमें 
आता है उसको अवग्रद कहते हैं | उसके पीछे उसका विशेष 
जाननेमें माना कि यह ऐसा मालम होता है ऐपा शिथिवकज्ञान सो 
ईहा है | फिर निश्चय होनाना कि यह अमुक पदाथे है सो भवाय 
है| इतको ऐसा जान लेना कि स्मरणमें रहे सो धारणा दे । जेसे 
कानमें शब्द जाया | उपयोगने जब शब्द स्पश किया तब दशन हुभा, 
फिर जाना कुछ शब्द है, यह अवग्रह है। यह काकका शब्द माल्धम 
पड़ता है, यहईहा है,यह काकका ही शब्द है, यह अवाय दै। इप्तीको 
याद रखना कि काक शब्द सुना था, धारणा है। यह भवगृह भादि 
१३ प्रकारके पदार्थोका होता है। १ बहु-बहुतसोंका एक दम, 
२ अरप-एकका, ३ बहुविघ-बहुत तरहकी वस्तुका, ४ एकविध- 
एक तरहकी वस्तुका, ९ क्षिप्र-शीघ्र गमन या परिणमन करनेवाली 
वस्तुका, ६ अक्षिप्र-धीरे गमन या परिणमन करनेवाली वस्तुका, 
७-अनिःसत-छिपी या ढकी वस्तुक, ८ निःसत-प्रगट वस्तुका, 
९, अनुक्त-विना कही वस्तुका अभिप्राय मात्रसे, १० उक्त-कद्दी 
हुई वत्तुका, ११ ध्ुब-दी्ेकाक स्थायी वस्तुका, १२ जन्लुव- 
क्षणिक वस्तुका | इस तरह १३ को चार दफे गुणनेसे ४८ भेद 
हुए | पांच इन्द्रिय ओर मन प्रत्येकसे यह ४८ भेद होपक्ते दें | 
इसलिये २८८ भेद अर्थावग्रहके हैं। निप्त पदार्थका इतना ग्रहण 
दोसके कि उसमे ईहा गादि दोसके वह मर्थावग्रद दे तथा निसका 
इतना भप्रगट ग्रहण हो कि ईहा भादि न होपतके वह व्यंजनावग्रह 
है। नेसे किसीका शब्द कानके उपयोगमें इतना कम झछका कि 
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हम आगे विचार ही नहीं कर सक्ते कि किप्तका शब्द है, यह व्ये- 
जनावग्रह दै। जहां पदार्थ इंद्रियोंसे भिड़कर नाना नाता दै वहां ही 
व्येभनावग्रह होता है। इसलिये यद्द चक्षु या मनसे न होकर मात्र 
स्पशन, रसना, पघ्रण ओर कणे इंद्रेयसे होता है। यह १ २प्रकारके 
पदाथंका हो प्क्ता है, इसलिये इसके ४८ भेद द्वो जांयगे। बह 
मात्र व्येगनाग्रहके भेद हैं, इंद्दा जादिके नहीं। इप्त तरह अो- 
वग्नदके २८८ व्येजनावग्रहके ४८ कुल ३३६ भेद मतिज्ञानके 
होते हें । 

घारणा किये हुए पदार्थक्ना स्मरण होआना स्मृति है । भेसे 
हमने कछ काक शठ्द सुना था। जिप्को पहले जाना था उस्ीको 
या उप्त समान किपतीको फिरसे जानकर यह स्मरण करना कि 
यह वही दे या वेस्ता ही है नेप्ता पहले जाना था, यह प्रत्यमिज्ञान 
है । जसे फिर काक शब्दको सुनकर यह जानना कि कछ नेसता 
सुना था वेप्ता ही यह शब्द द्वे या किसी पुरुषको कक देखा था 
आज फिर देखकर पहिचानना कि यह वही दे । अविनाभावी संब- 
घका विचार करना तक है, कि ऐपा यदि होगा तो ऐपा गवश्य 
होगा नसे जहां घुआं होगा वहां अम्नि णवरप्र होगी या जहां 
कमल विकसित द्वोंगे वहां सुयेश्रा उदय अवश्य होगा । इप्तको 
व्यातिज्ञान भी कहते हें | सापनसे साध्यके विशेष ज्ञान होनेको 
मनुमान कहते दें | नेसे कहींपर धुआं देखा गया इससे तके द्वारा 
यह नान किया गया कि जहांपरसे धुआं उठा दै वहांपर भाग 
जरूर है क्योंकि आगके विना धुभां हो नहीं प्तक्ता यह निश्चित 
है। भिप्त वस्तुको प्रटक्षमें नहीं जाना जा सके उप्त वस्तुको उसके 
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निंह या कक्षण द्वारा जान किया जावे सो ज्ञान अनुमान प्रमाण 
है। नेसे आत्माको पद्विचानना | इंद्रिय हारा मानना, बोलना 
आदि देखऋर पहचान लेना कि इप शरीरमें जआात्मा है क्योंकि 
जिसमे जात्मा नहीं रहता वह शरीर इंद्रिय होते हुए भी जान 
नहीं सक्ता, बोल नहीं छतक्ता। यह सब भनुमान ज्ञान है। जनुमान 


ज्ञानका मुख्य उपाय तक है। इप्तके साधन व साध्यका विशेष 
परीक्षामुख वर्णन आदि जन न्यायशाख्रोंसे मानना चाहिये। 


आप्तके वचन आदिसे होनेवाले पदाथके ज्ञानश्रो आगम 
कहते हैं | प्रमाणीक पुरुषको आत कहते दें | ननागममें मुख्य 
आप्त तीर्थंकर या सामान्य केवली भरहंत हैं। उन्होंने दिव्यवाणीसे 
यथार्थ उपदेश किया | वे सबरज्ञ बोतराग होते हैं | भतएवं उनका 
वचन प्रमाणीक है | उन ही की वाणीकों सुनकर उनके निकटवर्ती 
गणघर या श्रतकेवली ढ/दशांग वाणोममें उप्त सुने हुए अर्थक्रो 
मुँथते हैं| उप्तको जानऋर अन्य ऋषिगण ग्रन्थ पकन करते हैं। 
जैन ऋषि सम्यग्ज्ञानी व वीतराग होते दें इप्तलिये प्रमाणी% पुरुष 
हैं। दिगम्बर मेन जाम्नायमें श्री कुन्दकुन्दाचाये जो विक्रम सं० 
४९ में हुए प्रमाणीक माने नाते हैं | इप सम्बन्ध कथन पहले 
अध्यायमे शासत्रके स्वरूपमें कहा जाचुरा दै। 

यद्यपि आगम आप्तके वचनसे प्रमाणीक है तथापि कोई 
किसी आगमको बनाकर बनानेवालेका नाम क्रिपती असिड ऋषिक्ना 
रखदे ती उप्तको क्या आगम मान किया जावे ? इस रोक्ताका 
समाधान यह दे कि परीक्षा प्रधानी बुड्धिमानकों परीक्षा करके 
आगमको मानना चाहिये। जिस्त भागमक्ता कथन प्रत्यक्ष मतिजशञानते 
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ये अनुमोन प्रमाणसे व प्राचीन आगमसे खंडिस न होता ही वही 
टीफ़ भागम मान ढिया जायगा | तथा शार्में बहुतसे कथन तो 
ऐसे होते हैं मिनके जाननेसे जीवका हित व अनद्वित होता है, 
इसको हेय व उपादेय तत्व कहते दें अर्थात्‌ त्यागने योग्य और 
ग्रहण करने योग्य तत्व | नो बातें मात्र जानने योग्य हैं उनको 
ज्ञेग तत्व कहते हें उनसे हमारा द्वित व जनहित नहीं होता। जो 
जो असत्यवक्ता होगा वह हेय व उपादेय तत्वमें मानबूझ[र ओऔरका 
और कहेगा, इप्की परीक्षा बुद्धिबलसे की जा पत्ती दै। मोक्षमागमें 
जब जात्मस्वातंत्य या पृण वीतरागता या कृषाय नाशका उद्देश्य 
है तब उप्त शास्रमें वीतराग सर्वेज्ञ देवकी ही भक्ति पुष्ट की हो, 
बीतरागी निग्रथ साधुको ही गुह कह्टा हो व वीतराग विज्ञान या 
रत्नश्रयमई भआत्मानुभव रूप भावकों ही घम बताया हो | नितना 
भी उपदेश हो वह अपने या दूमरोंके कपायोंके हटानेका, बीतरा- 
गताके प्रचारका, अद्िंसाका, मीबदयाका हो | इप्त मोटी पहिचा- 
नसे जागमके कथनकी पहिचान की जा सक्ती है! विशेष बुद्धि- 
मान न्यायशाख्त्रमें कहे हुए प्रमाणोंके ढारा शार्त्रक्री परीक्षा करते 
हैं। जिप्त आममर्में प्रयोननमृत जीव जादि सात तत्वोंका कथन 
होगा उप्तमें जो सूक्ष्म परमाणु आदिका कथन व दूरवर्ती मेरुकुछा- 
चल जादिका कथन व दीघकालवर्ती राम रावण वृषभ आदिका 
कथन होगा वह जयथार् नहीं हो सक्ता | मिश्र भाप्तने मतलबकी 
बातें ठीक छिखी दें वह अप्रयोननीय या मात्र जाननेयोग्य बातोंको 
गेह ठीक क्‍यों लिखेगा ? निस्त समयमें वह शास्त्रका लेखक हुआ 
है उस समयमें जैसा उसको दूर क्षेत्रोंझ्ना व दुरकालवर्ती पदा्थोक्रा 
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ज्ञान हुआ वेप्ता उप्तने लिखा दे उसको प्रमाणता अन्य प्राचीन 
शाख्तरोंसे कर छेना चाहिये। निस्की प्रमाणताका कोई साधन न हो 
ओर यद्द ठीक मात्यम है कि इस आंगममें प्रयोनन मृत तत्वोंक़ा 
कथन स्वेज्ञ वीतरागके मतानुसार यथार्थ किया गया है जो बाघा 
रहित है व परम कल्याणकारी है तो शिनकी हम जांच नहीं कर 
सकते उनको उच्त आागमके प्रमाणपे ही मान छेना चाहिये । भेसे 
द्रव्योंमें नो भगुरु लघु सामान्य गुणके अंशोंमें पट्युणी हानिवृद्धि 
होती रहती द्वै व इसके द्वारा स्वभाव पर्याय होती है उसका कथन 
इतना सुक्ष्म है कि वचन अगोचर है। वह भागम प्रमाणसे ही मानने 
योग्य है। नेस्ता कि आलापपदतिमें श्री देवसेन भाचायेने कहा हैं- 
“सूक्ष्म वागगोचराः प्रतिक्षण वर्तेमाना आगमप्रमाणादभ्युपगम्या अगुरु- 
लघुगुणा: ।”? 
सूक्ष्म जिनोदितं तत्व द्ेतुभिनंव हन्यते । 
आज्ञासिद्ध तु तद्ग्राह्म नान्यथथावादिनो जिनाः: ॥ 
भावाथे-सूक्ष्म वचन जगोचर प्रति समय वर्तन करनेवाले 
अगुरु रुघु गुणोंकों भागम प्रमाणसे ही मानना चाहिये । 
निनेन्द्र भगवानका कहा हुमा तत्व सुक्ष्म है सो हेतुओंसे 
खंडित नहीं हो सक्ता। उप्तको आाज्ञासे सिद्ध ऐसा ग्रहण कर छेना 
चाहिये क्योंकि स्वज्ञ वीतराग निनेन्द्र कभी अन्यथा कहनेवाले नहीं है। 
इस तरह पदाथोके निर्णय करनेके किये न्यायशार्रमें मति, 
स्परृति, प्रत्यभिज्ञान, तक, अनुमान, आागम ये उपाय बताए हदैं। 
इनके द्वारा भो ज्ञान संशय, विपयेय व अनध्यवसाय तीन दोषोंसे 
रहित होगा वह प्रमाण ज्ञान या सम्यग्ज्ञान कहकाएगा। यह पदाथे 
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ऐसा दै कि वेप्ता दे, नेसे यह चांदी है या यह सीप दे इस दो 
कोटि या अनेक कोटिमें भानेवाले ज्ञानकों संशय कहते दैं। सत्यको 
अप्तत्य जानछेनेको विपयय ज्ञान कद्दते हैं, नेसे चांदीको सीप मान 
लेना। नाननेकी इच्छा न होनेको अनध्यवप्ताय कहते हैं मेसे कोई 
तिनका स्पश पगमें हुआ उप्त समय कुछ विचार न करना, कुछ 
हुआ होगा ऐसा ज्ञान, ज्ञानमें भारुस्यमाव, यद भी ज्ञानका दोष 
है | इनसे रहित बुद्धिमें जो बात जम जावे-टी$ २ निणयरूप 
हो जावे उसे दी प्रमाण ज्ञान कहते दें । 

अगम ज्ञान अ्तज्ञानमें ग्ित दे | मोक्षमागेके प्रकरणमें 
श्रुतज्ञानको द्वी आगम ज्ञान छेना चाहिये। 

साधारण रीतिसे श्रुतज्ञान उसे कह्दते दें जो मतिज्ञान पुर्वऋ 
हो | मतिज्ञानसे जो पदाथ पांच इंद्विय तथा मनद्वारा ग्रहण किया 
गया हो उप्तके द्वारा दूछरे पदार्थेका ग्रहण करना सो श्रतज्ञान है। 
नेसे शरीरमें शीतवायुक्रा स्‍्पशे होना। यह शीतवायुक्ना ज्ञान मति- 
ज्ञान है | इस मतिज्ञानके पीछे यह ज्ञान होना कि यह दुखदाई 
है या सुखदाई दे सो श्रुतज्ञान है। ए% वस्तुका स्वाद निहासे 
जानना सो मतिज्ञान है फिर वह दहितकारी या अहितकारी मानना 
सो श्रतज्ञान है। एक वस्तुकी सुगंध भाना सो मतिज्ञान है फिर 
उप्तको खानेकी इच्छासे उप्तको लेनेके लिये जानेका ज्ञान होना 
सो श्रतज्ञान है | यद सब अनक्षरात्मक अ्रतज्ञान दै। यह ज्ञान 
एकेंद्रियसे पंचेंद्रिय पयेत घबें मीवोंके द्ोता है। मक्खी दूरसे 
झुगंधकी मतिज्ञान द्वारा अ्रहण कर श्रतज्ञानसे उप्तके भोग इच्छा . 
करके उधर दौड़कर नाती है | दूसरा गक्षरात्मक श्रुतशान है 
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' भिन्तके हारा अक्षरोंको सुनके उनका क्या णर्थे होता है उसे समझा 
जाय | जैसे राजा शब्द सुनके राज्य करनेवालेका ज्ञान होना । 
जीव शब्द सुनके चेतना गुणघारी भात्माका ज्ञान होना | यह 
सेनी पंचेंद्रियकों ही होता दे । मोक्षमागंमें सहकारी यही श्रतज्ञान 
है । मिनवाणोका मूठ कथन १२ अगोमें व १४ प्रकीणकोमें 
: मिलता है। १२ अंगोके ज्ञानको अग प्रविष्ट व १४ प्रश्नीणश्रोंके 
ज्ञानकों अग बह् कहते दें।इनकछ्ा विशेष स्वरूप गोमटपारकी शान 
मागणासे जानने योग्य है | यहांपर प्रयोनन इतना जानने योग्य 
है कि दमको मुख्यतासे छः द्रव्य, पंचास्तिकाय, प्तात तत्व, नो 
पदार्थोका खरूप मानना जरूरी है, क्योंकि इनका जानना मोक्ष- 
मार्गमे सहकारी दै इप्तलिये द्रव्यानुयोग संबंधी प्रन्थेले पढ़ना 
बहुत जरूरी है जेंसे द्वव्यप्तग्रह, तत्वार्थपृत्र, व तत्वाथसृत्रक्री 
टीकाएं सर्वार्थसिद्धि, शनवारतिक, छोकवातिक आदि। इनसे 
अथे बोध ठोक करनेके किये यदि व्याइरण व न्यायशाख्त्रक्ा 
ज्ञान हो तो द्रव्योंके व तत्वोंके खरूप समझनेमें सुगमता हो तथा 
जगतमें मेनघर्म तिवाय अन्य मतोंने जोर तत्व कल्पना छिये हैं 
उनकी परीक्षा करनेमें व मेन तत्वोंसि मिलान करनेमें सुगमता 
हो | इन द्रव्योंके स्वरूपमें जीव द्रव्यके संबध्में नो गुणत्थान 
मार्गणा णादि हैं व जीवोंके कर्मबन्ध होनेका व उनके उदय 
होनेका व उनकी सत्ता रहनेका जो हिसाब है व जीवोंका 
कहाँ २ अल्प बहुत्व है व छोऋका क्‍या खरूप दे, कहां २ 
चारगतिके जीव रहते हैं, उनकी क्या माप दे इत्यादि सर्व कथन 
जाननेके किये करणानुयोगके शास्त्रोंका पढ़ना आवश्यक दे नेसे गो- 
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मटठप्तार, छब्षिप्तार, क्षपणापक्षार, त्रिलोकप्तार, घवकू, मबधवल, महा- 
घबक, भादि तथा इनमें जो गणित व क्षेत्रफल है उप्तको समझ- 
नेके लिये अंकगणित बीजगणित क्षेत्रगणणित आादिज्ना गम्मीर ज्ञान 
होनेकी आवश्यक्ता है। जीव कैंसे २ भाचरण पाल्‍लनेवाढेसे श्रावक 
घर्में तथा मुनिधममें उन्नति करते हैं इस बातको जाननेके लिये 
चरणानुयोगके ग्रन्थोंक्ो पढ़नेकी जरूरत है नेसे रत्नकरण्ड श्राव- 
काचार, पुरुषाथ सिड्युपाय, जमितिगति आ्रावकाचार, पद्मनंदि 
श्रावक्राचार, मूलाचार, भगवती आराधना, चारित्रपार, भाचारपतार 
आदि | इनका ठीछ ज्ञान होनेके लिये कुछ नीति शार्रक्ना शान 
होनेकी नरूरत दे उप्तके लिये नीतिवाक्यामृत जच्छा ग्रन्ध है | 
अथवा पंच तंत्रक्ना ज्ञान भी द्वितकारो है| यृहस्थ पमे, मथं, काम 
तीन पुरुषःथोक्रो अविरोध रूपसे स्राथ सके ऐपा उनके शानमें 
झक$ जाना उचित है | किन २ नीवोने केप्ता२ चारित्र पालऋर 
क्या२ फह पाया, मोक्षमार्गंक्ी किप्त तरह घ्रिद्धि की, निर्वाण केसे 
प्राप्त किया व किन २ पापोंका क्‍या २ फछ किप्तको प्राप्त हुभा 
व किप्त २ पुण्य कमेका क्या २ फल किप्तने लब्ध किया इत्यादि 


स्नेक द्शांत जाननेके लिये प्रथमानुयोगका ज्ञान जावश्यक है 
इसके लिये २४ तीथकरोंके चरित्र, १३ चक्रो ० नारायण ९, 


प्रतिनारायण ९ बलभद्र व उनके समयोंमें भए भन्‍्य प्रसिद्ध सत्री 
पुरुषोंके चरित्र पढ़ने योग्य हैं। मह्पुराण, पदमपुराण, इरिवंशपुराण, 
पाश्चपुरण, महा।वीरचारिन्र, जीवंघर चरित्र, नम्बृत्वामी चरित्र, 
अणिक चरित्र, धन्यकुमार चरित्र, छुकुमार चरित्र, सुदशन चरित्र, 
जादि भनेक भीवनचरित्र पढ़ने योग्य दें | शितनी बुद्धि निम्तकी 
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विज्ञाल हो वह उतनी सुक्ष्मतासे चारों अनुयोगोंके ग्रन्थोंक्ों पढ़े । 
- भिश्तकी बुद्धि स्थूछ हो वह मितना सेभव हो उतना ग्रंथका अभ्पराप्त 
करे परन्तु चारों अनुयोगोंक्रा कुछर वर्णन तो जान छेना भावश्यक 
है । ग्रेयोंके अम्पाप्त विना मोक्ष मागंका विस्तारसे स्वरूप ज्ञान 
नहीं हो सकेगा इम्रलिये मुमुल्लुको ग्रन्थके मननभे सदा ही छगे 
रहना चाहिये । व्यवढार सम्यस्ज्ञानका ग्रन्थाम्याप्त द्वी कारण है | 
जैसे व्यवहार सम्यग्दशनके निशेकितादि आठ अंग हैं बसे 
व्यवहार सम्यग्ज्ञानके भाठ अंग हैं । इन भाठ अगॉंको पाछते हुए 
ज्ञानका जाराघन करना योग्य है । 
सम्यग्त्ञानके आठ अंग-(१) ग्रेथपू्णे-ग्रन्थ या शारत्रको 
शुद्ध पढ़ना योग्य है | भशुद्ध नहीं पढ़ना चाहिये | मात्र झषक्षर 
व स्वर कम वे बढ़ नहीं पढ़ना चाहिये ] अवप्तर जेप्ता हो उप्के 
अनुसार धीरे, या तीव्र स्वस्से पढ़े | यदि स्वयं स्वाध्याय करता 
हो और पासमें कई और स्वाध्याय करनेवाले हों तो मनमें घीरे २ 
ही पढ़ना चाहिये निप्तमें दूपरेके स्वाध्यायर्में कोई बाघा नहीं 
खावे | यदि जाप जकेला हो तो ज्िप तरह उपयोग ढछगे उम्र 
तरह मंद या तीव्र स्व॒ससे पढ़े | यदि दृप्तरोंकी छुनाना हो 
तो दो चार श्रोता हों तो कम तीव्र स्व॒रसे पढ़े | यदि सभा 
हो तो जहांतक अपना शब्द सर्वे श्रोताओंके कानोंतक पहुंच 
सके उतने दीधस्वरसे पढ़े | पढ़ते समय मिष्टता, छलितता, स्पष्टता 
व झुद्धता पर ध्यान रक्खे । सुननेवालोंक्रों शब्दोंका स्पशी कोमछ 
अमृत शदनेके समान म'त्तम हो | ग्रेथका पाठ करनेबाला इस तरह 
पढ़ें कि वह व सुननेवाले दोनों जथकी समझ एक्के। (२) अधथपूर्ण- 
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लब ग्रन्थका जये समझावे तो जो शब्दोंसे भथें व भाव निकररवा 
हो उप्त सबको पृणेपनसे समझावे | कोई भर्थ कम न करे न कोई 
अर्थ अधिक करे जो शब्दोंके भीतर गभित न हो। भर्थ प्रमझाते 
हुए संक्षेप या विस्तार श्रोताओंकी बुद्के अनुप्तार करना चाहिये। 
भाव यह रखना चाहिये कि हमारा कथन सुननेवालोंके प्मझमें 
आनावे | वे मन्थके भावको भले प्रकार पा जावें| भाए भी ग्रथका 
अथ पृणे समझें व दूधतरोंको भी पृण व ठीऋ समझावें | (३) उभय- 
पूर्ण-ग्रथका पाठ तथा अथ दोनों शुद्धताके स्ताथ पृणे कहे | पहले 
दो अगोंमें तो ऐसा है कि पहलेमें तो किसी प्रम्थका पाठ मात्र 
उच्चारण है, दूभरेमें पाठ न कह करके मात्र उप्द्ता अथ ही कहे | 
अब इस तीप्तरे अगमें यह दे कि पाठकी कइते हुए उनका अर्थ 
भी प्ताथ २ कहे | (४) काले अध्ययन-योग्य कारमें शाख्त्रकरो 
पढ़े । जो काझू प्तामायिद्ठ, ध्यानक्षा हो उप्त काछवमें न पढ़े ! 
अथवा जब कोई जापत्ति आगई हो, अअस्म|त होगया हो, तृफान 
जागया हो, ऋतु बिगड़ गई हो, ग्रहण पड़ रहा द्वो इत्यादि विशेष 
कालोंपें शा|ख्रका खाध्याय न करके मात्र ध्यान व भावोंक्रा मनन 
करे | सभाका शास्त्र ऐसे दिन न पढ़े मिस्त दिन देशके राजाड्ी, 
किसी साधुकी, किसी प्रसिद् म'ननीय गृहस्थकी मृत्यु हो जावे । 
व्यवहारमें सुतक व पात$का नपः आचार व्यवद्ार अपने देश्नमें 
प्रचलित हो उसको ध्यानमें लेआ हुमा शुद्धताक़े साथ योग्य कालमें 
शारत्रक्रो पढ़े । (४) विनयेन अध्ययन-विनयके स्ताथ शांख्रक्नो 
पढ़े | मनमें बड़ा भादर भाव रकक्‍ले कि शास्त्र मेरे लिये गुरुके 
बराबर है | इससे मेरे हितका ज्ञान मुसे मिकता दे। इसलिये 
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बहुत मक्तिसे व भ्रेमसे ग्रन्थको पे | उस समय और सब कामों 
दिछूको दृटकर नितनोी देर पढ़ना हो उतनी देर चारा पढ़नेमें 
ऐप्ता तन्‍्मय हो जावे कि ओर सब बातोंकी तरफ बिलकुछ निश्चित 
हो जावे | शास्त्र पढ़नेका मनमें वड़ा चाव रकक्‍ख़े | मनमें भावना 
रक्‍खे कि कब वह समय जावे नो में अपने नीवनका समय शास्त्र 
स्वाध्यायर्में लगाकर सफल करूं: | शास्त्र स्वाध्यायके छाभको कोटि 
रत्नके छामसे भी अधिक प्मझे (५) सोपध्यान अध्ययन-उप * 
घान सहित पढ़ना योग्य है । अथात्‌॒ घारणामें रखते हुए पढ़े । 
जो कथन जहांपर निकले उप्त कथनकी स्वये पढ़ता हुआ याद 
करले व जो सुने सो सुनकर याद करता हे | यदि कथन स्म!णमे 
न रहे तो पढ़नेका छाभ कुछ न होगा । मेसे तेसे पढ़ते जाना व 
घारणामें न रखना वास्तवमें ज्ञानका आराधन नहीं दे | सम्यग्ज्ञा- 
नकी बुढ्धिका होना व जज्ञानका नाश होना तब ही संभव है जब 
उपध्यान प्हित पढ़ा नावे अर्थात्‌ विचार सद्दित घारणामें रखते 
हुए पढ़ा जावे | जैसे बाकक कहानीको सुनकर याद बारलेते हैं 
जैसे ही शारस्त्रके क्थनको ऐसे ध्यानसे पढ़ना चाहिये कि धारणामें 
होता हुआ चढछा जावे। (७) बहुमानेन समन्वित अध्ययन- 
बहुत मानके साथ पढ़े। भथोत्‌ भाप जादरके साथ बेठे, पुस्तकको 
आदरके साथ ऊंचेपर रक्खे | पुस्तकका विनय करे वेसे पुस्तक 
पदानेवाले गुरुका विनय करे | तथा जो पढ़े उप्त ज्ञानका बहुत 
मान करे | अपना जन्म सफर जानता हुमा पढ़े । भारूस्य सहित 
सअविनयसे पुस्तकको पढ़ना ज्ञानके प्ताधनमें सहायक नहीं हो 
सकेगा | (८) अनिहव-भपने ज्ञानको छिपावे नहीं। कोई दृपरा 
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नदेसी बातको पूछे तो उप्तको बड़े हपसे बतादेवे तथा झपने 
गुरुका नाम नहीं छिपावे, नव कभी झवप्तर भावे तब झपने गुरुका 
यश्ञ गावे भपनी छघुता प्रशट करे; इसतरह सम्यग्ड्ानके भाठ. 
अंगोंको ध्यानमें लेता हुआ झ्ारत्र पढ़ना सच्चा ज्ञानका आारापन है। 
ज्ञानके होनेमें मेसे मति, स्मृति, भादि आगम प्रहायक. 
बताए गए हैं, इनको प्रमाणज्ञान कह्ठ्ते हैं वेसे नय भी प्द्दायक्र 
है । प्रमाण और नयसे भधिगम होता है । मुख्यतासे श्रतज्ञान' 
प्रमाण दे निप्तसे जीवादि तत्वों भरा ज्ञान होता है। नय अ्षतज्ञानके. 
अंश हैं । नयके द्वारा बस्तुके एक अशका ज्ञान दोता है। नय 
अपेक्षाकों भी कहते हैं | जब ए% अपेक्षाके द्वारा किप्ती कथनकों 
मुख्य किया नाता है तब दूसरी भरपेक्षाओंपे अन्‍य कथन उस 
समय गोग होनाते हें | एक घम या स्वभावकों या ए% पर्यायको 
या ए$ अगको या अंशको जो बतावे स्रो नय दै | नयके द्वार 
विकल या अपूण ज्ञान होता है | सुख्यनयके दो भेद दँ-द्रव्या-: 
थिक नय और पर्यायाथिक नय । 
जो नय द्वव्यकी मुख्यतासे पदार्थक्ा ज्ञान करावे वह ट्रव्या- 
थिक नय है | जो नय द्वव्यके स्वरूपसे उदासीन होकर पर्यायद्ी' 
मुख्यतासे पदार्थका ज्ञान करावे वह पर्यायाथिक नय दै | 
नर्योके मुख्य प्तात भेद तत्वाथ सूत्रमें कहे गए हें। 
नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुमुत्र, शब्द, समभिरूढ़ व एवमृत | 
इनमेंसे पहले तीन नय द्र॒व्याथिक हें तथा चार दूपरे नयः 
पर्याबानिक दें | 
(१) नेगमनय-न ए$ गच्छति हति निगमः। निगमः विकृरुप:, 
१छ 
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तत्र भवः नंगमः:। निगम उसे कहते हैं नहां एक ही बातपर 
न जमा जाय किंतु विकरप उठाया जाय | सेंकरप मात्र ग्रहणवाले 
ज्ञानको नेगम नय कहते दें। इसके तीन भेद हैं (१) अतीतनेगम - 
नय-भृवकालकी बातमें वतमानकालका सह्वल्प किया नाथ ऐसी बात 
कहना प्तो भतीतनेगमनय है। नसे कहना कि आन दिवाछीके दिन श्री 
वरद्धमान भगवान मोक्ष गए हैं| यह कथन यथ्पि भप्तत्यत्ता दिखता है 
क्योंकि वद्धमानस्वामीको मोक्ष गए करीब २॥ हजार वर हुए हैं, परन्तु 
व्यवहारमें ऐसा मान लेना भतीत नगमनयसे झप्तत्य नहीं है, ठीक 
है। (२) भावि नगमनय-नो बात भागे होनेवाली है उप्तको वर्ते- 
मानमें होगई काप्ता संकल्प करे | नेसे कोई परीक्षामें बठ[ऋर आया 
है. अभी उप्तका फल नहीं निकछा है तोभी उप्तके प्रश्नोके किये 
हुए उत्तरोंछो सुनकर कहे कि तुम उत्ती्ण होगए हो निश्चित रहो। 
(३) बतेपान नेगपनय-नो बात वतेमानमें प्राएम्म करनेझा 
संकल्प हो या उप्तक्वा प्रबन्ध किया नारहा हो तौमी वह व्तमानमें 
होचुओ्डी ऐसा संकल्प करे सो वर्तमान नगमनय है। नेंसे कोई ख्री 
चौका साफ कर रही है अभी आग भी नहीं नक्ाईं है, कोई स्त्री 
पृछती है बहिन क्या कर रही हो ? तब वह उत्तर देती है कि में 
रसोई तयार कर रही हूं। क्योंकि भगतमें ऐसे भाव व ऐसे कथन 
संमव हैं ओर वे सत्य माने नाते हैं। इनकी सत्यता हरएकक़ो मान्य 


रहे इसलिये नयोंच्ा विघ्तार किया नाता है, निम्तसे कोई उप्रमें 
विवाद न खड़ा कर सके | 


कहीं भाग ढगनी शुरू दोगई है, किसीने पूछ क्या दशा 
है तब कहनेवाज़ा कहता दे कि कण पूछते हो मेरा तो प््वे नाश 
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होगया | यह कथन वतेमान नेगमनयसे ठी#% है क्योंकि नाश 
प्रारम्म होगया है ओर शीघ्र ही होनेवाला है । 

( २ ) संग्रहनय-सामान्यरूपसे या संग्रहरूपसे निप्तके 
डरा पदार्थोकों ग्रहण किया जावे वह संग्रहनय है। कहा दै- 
« अमेदरूपेण वस्तुप्तमुर संग्रदणाति इति संग्रह: ” अर्थात जो 
अमेदरूपसे या भेद न करके वत्तुप्मुइकों ग्रहण करे | बा जो . 
अपनी एक जातिके पदथंप्तमूहको निप्तमें बिरोध न आते पर्योय- 
रूपका भेद न करके समस्तकों एकमें ग्रहण करे | नैसे सत द्रव्य 
ऐप्ता कहा कि द्रव्य सतरूप दे। इसमें सामान्यपे सर्वे ही द्वव्योंक्रा 
अहण होगया | इश्तके दो भेद हैं-एक सामान्यसंग्रह नय-नेसे 
स्वेद्रव्य परस्पर अविरोधी हैं ऐपता कहना, दूसरा विशेषसंग्रह नय- 
ज्से सबे नीव परस्पर अविरोधी दें । 

ये सब वाक्य संग्रहनयसे कहे जाते हैं | उपयोगो छक्षणम्‌ 
अर्थात्‌ जीवका लक्षण उपयोग है | इपमें सत्र जीव आगए | 
कालश्च-काल भी द्रव्य है | इपमें मसंख्यात काहाणुओं छ संग्रह 
है। मूतिमान अणुः-परमाणु मूर्तिमान अर्थात्‌ स्पर्श रप्त गेधमय 
है। इप्त वाक्यमें संव परमाणु आगए | 

( ३ ) व्यवहरनय-संग्रहरूपसे ग्रहण किये हुए पदार्थको 
'विशेष या भेदरूप व्यवहार भिप्तसे किया जाग्र वह व्यवहारनय 
है । कहा है-संग्रहेण गृहीताथश्य भेदरूपतया वर्तु व्यवहयते इति 
यवहरः ” यह व्यवह्ारनय दो प्रद्गार है-ए% सामान्य व्यवहा- 
रनय नो प्ामान्य संग्रह नयज्नाभेद करें भेसे द्रव्योंक्रे भेद हैं-जीव 
और अन्तीव। २-विशेष व्यवहारनय-नो विशेष संग्रहनयका भेद 
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करें जैसे संप्तारी और मुक्त दो प्रकार हैं | निप्तर वाक्‍्यको पग्रह- 
नयसे ग्रह उप्तका व्यवहरनयसे भेद कर सक्ते हैं। तथा नो किप्ती 
व्यवहारनयसे वाक्य कहा उसीका नब भेद करेंगे तब वह व्यवहार- 
नयसे कहा वाक्य संग्रहनयसे कहा हो भायगा और उसके भेदका 
कथन व्यवहारनयसे होगा । नेसे संप्तारी जीबोंके भेद किये- 
संसारिणल्षसस्थावराः- 
यह वाक्य व्यवहारनयसे है | जब त्रप्त ओर स्थावरके भेद्‌ 
करेंगे तब यही वाक्य प्तग्रहनयक्ा वाक्य द्वो माबगा “ एथिव्यप्ते- 
जोवायुबनस्यतयः स्थावरा:, हीन्द्रियादयस््रपा: ” स्थावर पांच 
प्रकार दें-एथ्वी, जह, जग्नि, वायु व वनस्पति तथा डेन्द्रिय 
जादि त्क्ष होते दें | यदि वनस्पतिके भेद साधारण व प्रत्येक करेंगे 
पूँ यह भेद व्यवहारनयसे होगा व सामान्य बनस्पतिका कथन 


ग्रहनयसे होगा | इप्तीतरह संग्रह और व्यवहारनयक्रा उपयोग 
पदार्थेके जाननेमें व कहृनेमें जाता है । 


यहां मनुष्य जमा हैं यह वाक्य संग्रहनयसे है । यहां: 
रामचंद्र, छोटेलाठ, देवकरण, रतनलारू, फूछचेद, देवक्रीनंदन, 
चिमनछाक बठे हें यह कथन व्यवहारनयसे है। शरोर गलनशीछ 
है यह वाक्य संग्रहनयसे है। शरीरके हाथ, पग, नाक, 
आंख, कान, अंगुढी, "केश गरुनशील हैं यह वाक्य व्यवहार 
नगसे है | सेना जारही दे यह वाक्य संग्रह नयसे है। सेनामें 
इतने धोड़े, द्वाथी, रथ, पयादे आादि हैं यह वाक्य व्यवहार नयसे हैं। 

( ४ ) ऋजुसूत्र नय-निम्तसे पदा्भेद्री वततमान प्रयोग 
माज़का अद्दण हो वह ऋजुसुत्र नय है। कहा है “ ऋज प्रगुणे 
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प्रांजुरुं मृत्रयति तंत्रयते इति ऋजुसत्रः ” बर्थाद्‌ नो सीधी 
डोरीको ग्रहण करे, नो भृत व भावी पर्यायोंकों छोड़कर वर्तेमान 
पर्यायको ही विषय करे | इश्के दो भेद हैं । ( ! ) सुक्म ऋजु- 
सुत्र नय-जो पदार्थक्री गति सुक्ष्म प्मय मात्र पर्योयक्रो ही ग्रहण 
करे | (२) रथूछ ऋजुसुत्र-नो अनेक स्मयवर्ती स्थुरू पर्योयको 
ग्रहण करे मेसे मनुष्य पर्यायको ग्रहण करना जो मनुष्य आयुके 
डदय तक रहेगी। 

सूक्ष्म पर्यायको कहना बहुत कठिन दै। जबतक उप्तक्ा कथन 
होगा तबतक वह सूक्ष्म पर्यीय पलट जावेगी। इसकिये छोड़ 
व्यवहारमें स्थूल पर्यायका ही कथन द्वोपतक्ता है।नेसे कहना कि यह 
गाय काछी दै, यह कपड़ा पुराना है, यह रोगी मरणाप्तन्न है, यह 
मानव घनवान है, यह मानव विद्वान हैं, ये सब वाक्य स्थुर 
भवस्थाके बतानेवाले हैं । ऋजुसघुत्र नयका रक्ष्य अवस्थाविशेष 
पर ही रहता है । 

(९ ) झब्दनय-मो व्याकरणकी अपेक्षासे शब्दोंड्रो 
व्यवहार करे | कद्दा है-“शब्दात्‌ व्याकरणात्‌ प्ररृतिप्रत्ययद्ग/रेण 
सिद्ध: शब्द: शब्दनयः जथोत्‌ नो व्याकरणसे प्रकृति प्रत्यय दवारा 
शब्द सिद्ध हो उसे जिप्त नयसे कहा जाय वह शब्द नय है | 
व्याकरण व भाषा साहित्यकी रीतिसे शब्दोंको व्यवहार करते हुए 
जो छिंगका दोष, संख्याका दोष, कारकक्ला दोष, काछका दोष प्रकट 
रुपसे दीखे परन्तु व्याकरणसे कोई दोष न हो, ऐसे प्रकट 
दोषको जो दूर करे, दोष न माने वह शब्दनय है | नेस्े स्त्री 
पदार्थेके ढिये पुद्धिंग शब्द दारा, नपुंतकुकिंग शब्द करुत्न द 
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स्वीछिंग शब्द भार्या तीनों काममें छाये जा सकते हैं। यद्यपि इसमें 
लिंगक्रा विरोध है तथापि व्याकरणकी रीतिसे शब्दनय द्वारा यह 
कुहना ठीक है | जरम्‌ जाप: इसमें जल शठ्द एकवचन है जाप: 
बहुवचन दै यह संख्याका दोष है तो भी पानीके लिये व्याकरणसे 
व्यवहार किये जाते है | 'सेना प्वेतम्‌ अधिवप्तति' सेना पवेतपर 
टठहरी दै । यहां प्प्तमोी विभक्ति परव्वेते होनी चाहिये तथापि 
हितीया विभक्ति पर्वेतका व्यवहार शब्दनयसे ठीक है। यहां 
कारकके दोषको मिटाया दें। “विश्वद्श्वा स्यपुत्रो जनिता” अर्थ है-- 
इसके विश्वद्इ्वा पुत्र द्वोगा | यहां भविष्यकालके छिये जनिता 
मृतकाककी क्रिया लगाईं। यह काछ दोष है सो शब्दनयसे निर्दोष है। 
आप तो कभी कभी भाते हैं । इस हिन्दीके वाक्यकों एक पुरुषके 
लिये कहा गया दै परन्तु क्रिया बहुवचनको काममें लाई गई है | 
शब्दनयसे यह वाक्य ठीक है | रक्ष्मणन्नी रावणपर बाण प्रहार 
करते हैं | ऐसा वाक्य कहना-पह भुतकालमे व्तमानकालका 
प्रयोग किया गया दै तथापि शब्द नयसे ठीक दै | 

(६ ) समभिरूढ़ नय-पदार्थमें शब्दके अनेक अथ होते 
हुए भी एक अथेका भारूद़ करना भिप्त नयसे हो वह पघमभिरूद़ 
नय है । बहा है-“ नानाथेप्तममिरोहणात समभिरूढः ” अर्थात्‌ 
अनेक अथोको छोप करके मुख्यतासे एक किप्ती अथेको लेकर 
किसी पदार्थमें उप्तका व्यवह्वार किया जाय | नेसे गो शब्दका 
भथे वाक्य, एथ्वी, स्वगे, वाणी, बज, दिशा, नेत्र, किरण, जल 
है तथापि गो शब्दको समभिरूढ़ नयसे गोके ढिये व्यवहार कर 
सक्ते हें | स्रीके लिये झबरा, नारी, महिरा आदि शब्द अथे 
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भेद होनेपर भी समभिरूढ़ नगसे व्यवद्वार किये नाप्तक्ते हें। 
2 शब्द नयमें मात्र व्याकरण पर ध्यान था, यहां शब्दके अथ पर 
ध्यान है | व्यवहारमें किपीका नाम रखना इसी प्मभिरूढ़ नयसे है। 
दैदयरान, पुनारी, रप्तोया आदि नाम मानबोंको देना व वेशक्ी, 
पूजा व रसोई न करते हुए भी पुआरना समभिरूढ़ नयसे ठीक है| 
(७) एवंभूत नय-वततेमानमें नेप्ती क्रिया नो करता हो वेसी 

क्रिया करता हुआ निम्त नयसे कह्दना वह एवंभृत नय दै। कहा है 
/ एवं क्रिया प्रधानत्वेन भूयते इति एवंमृतः ” जितने शब्द 
निप्त पदर्थके लिये समभिरूढ़नयसे माने गए हों उन शब्दसि जो 
अर्थ निकछता हो उप्तरूप क्रिया व गुण व स्वभावमें नव वह्द 
पदार्थ परिणमन कर रहा हो तब ही उप्तको उप्त शब्दसे कहना 
यह एवंभूत नयका काम है । जो वेयरान प्रसिद है जब वह वेयक 
करता हो तब ही उप्तको वेधरान एवंमूत नयसे कहते हैं । जब 
कोई खत्री नाथरद्वित अप्तहाय हो तब ही उप्तको जबरा एबमुत 
नयसे कह सक्ते हैं। तीथऋ प्रचार करते हुए-घर्मोपदेश देते हुए 
ही तीथकरको तीर्थथर कहना एवंमृत नयसे है | नन्‍्मके समय 
तीथेंकर कह्दना समभिरूद़ नयसे दै | जब प्ताथु जात्म साथनमें 
लीन हो तब ही उसे साधु कद्दना एवंभूव नयसे है | अन्य समय 
साथु कहना समभिरूढ़ नयसे है| चलते समय गोको गो कहना 
एवंमृत नयसे है। लेते व खाते गौको गो कहना पममिरूठ़वयसे है । 


शब्द, समभिरूढ़, एवंमूत इन तीन नयोंक्रों शब्दनय 
कहते हैं क्योंकि इनका ध्यान शब्दकी तरफ है। शेव पहले 
चार नय अथनय कद्छाते दें क्योंकि उनका कक्ष्य पदार्थक्री तरफ है। 
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मुख्य सात नय हैं-कुछ उनके उपनय भी भानने योग्य हैं | 
सदमृत व्यवहार-मिप्तसे गुण व गुणीका मेद किया जाब | शुद्ध गुण 
व गुणीका मेद करनेवाढा शुद्ध सदभुत व्यवहार है। मशुद्ध गुण 
व अशुद्ध गुणीका भेद करनेवाल अशुद्ध सद्भुत व्यवद्दार है। मैसे 
पिडके ज्ञानदशन सुखादि हैं तथ। मनुष्यके मति व अ्रतज्ञान हैं । 

असदभूत व्यवहरनय-नो बात निमप्तमें नहो तो भी किसी 
कारणसे उसमें व्यवहार करना इस नयसे होता है | इनके तीन भेद 
हैं (१) स्वनाति गस० व्यव०-जेसे कहना कि परमाणु कांयवान 
बहु प्रदेशी हैं। यद्यपि वह वतमानमें एक प्रदेशी हें परन्तु उप्तमें शक्ति 
मिलनेकी है इस्तलिये इसे बहुप्रदेशी इस नयसे कह्ट सकते हैं। नाति- 
पना एक ही है | (१) विनाति अस्० व्य०-एक जातिका आरोप 
दूध्रेमें करना। नेसे कहना मूते मतिज्ञान है। यद्यपि मतिज्ञान ज- 
मूतिक आात्माका गुण विशेष है परन्तु वह अमूर्ती ऋ कर्मके क्षयोपशमसे 
दोता है इसलिये उसे मृतिक इस नयसे कह सकते दें (३) स्वनाति 
विनाति अस० व्य०-अपनी जाति व परजातिमे दोनोंमें एक 
जातिका आरोपण करना मेसे कहना कि ज्ञान जीव अनीव ज्ञेयमें 
है | वास्तवमें ज्ञान जात्ममें है तथापि ज्ञेयमें है ऐहा कहना इस 
नयसे हो प्क्ता दे क्योंकि नीव व अनीव ज्ञानके विपयन हैं । 
इन तीनोंको भनुपचरित भप्तदमृत व्यवहार भी कहते दैं। 

उपचारनय या उपचरित असद्भूत व्यवहारनय-जहां 
बिस्कुक सम्बन्ध न हो फिर भी मान छिया जाय, वही उपचार- 
नय दै | इसके भौ तीन मेद दें (१) स्वनाति उप०मप्त ०व्य ०नय- 
जैसे कहना पृत्र दारादि मेरे हैं, यहां जीव मातिमें मानता की गई | 
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स्रो वास्तवमें झूठी है। इसीसे यह उपचरित है (२) विभातीय 
उप० अप्त० व्य०-अपनेसे भिन्न जातिमें अपनापन मानना । नैसे 
कदना वख््रामरण मेरे हैं (३) स्वनाति विजाति उप० जप्त० व्य० 
नय-दोनोंमें मानना नेसे कहना कि देश गज्यदुगोदि मेरे हैं | 

निश्चय और व्यवहारनय-अध्वात्म जैन झास्तरोंमें दो नयोंकी 
मुख्यतारे वणन दै-एक निश्रयनय ओर दृप्तरे व्यवद्वारनय-नैस्ता 
पुरुषार्थ सिध्ध्य पायमें कहा है- 
निश्चयमिह भूताथ व्यवद्दारं वर्णयन्त्भूतार्थ | 
भृताथबोघविमुख: प्रायः सर्वोपि संसार; ॥ ५॥ 
व्यवह्ारनि श्यों यू: प्रबुध्य तत्वन भवति मच्यस्थ: | 
प्राप्ताति देशनाया: स एवं फर्मविकर शिष्य: ॥ ८ || 
भावाथे-इप्त जगतमें निश्चयनय वह है जो सत्य पदाशेक्रो 
जैसा है वह वेसा प्रगट करें | व्यवहारनय वह है जो पदाथको 
जेप्ता वह अप्तलमें नहीं है वेसा भेदरूप या अशुद्ध या भन्यरूप 
प्रकट ढरे ऐसा आचाये कहते हैं | बहुत करके संप्तारके प्राणी 
सत्यार्थ निश्चयनयके ज्ञानसे विमुख द्वोरहे हें।नो शिष्य व्यवहार- 
नय और निश्रयनय दोनोंको मानकर मध्यत्थ या वीतराग या पक्षपात 
रहित अनेकांती होनाता दै वही निनवाणीके उपदेशके पृणे 
फछक्ो पाता है। स्वाश्रितो निश्चय/-नो एक द्रव्यके माश्रय 
कथन करे वही निश्चयनय है | यह नय जीवकों जब देखेगा तब 
शुद्ध स्वरूप देखेगा कि जीव रागादि भावक्म, ज्ञानावरणादि 
द्रव्यकम व शरीरादि नोइमेसे रद्तित अपने ग्रुणोंमें व्याप्त एक 
अनुभवगम्य परम पदार्थ परमात्मस्वरूप दे। इप नमके हारा ही 
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मेद विज्ञानकी प्राप्ति होती है। इस नयके द्वारा ही संप्तारी गात्मा' 
भी शुद्ध रवरूप झलकता दे, रागट्वेष मिटानेको व समताभाकः 
छानेको यही दृष्टि उपयोगी दे | इस्त नयके जानेविना प्म्पक्तकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती है। इपीसे निश्चय रत्नन्नय या झुछोप- 
योगका पता चलता है, जो साक्षात मोक्षका मार्ग है। पराश्रितो 
व्यवहार नो परद्रव्यके भाश्नित होता है उप्तको व्यवहार कहते 
दें । परके आश्रयसे भेदरूप कथन करना व अशुद्ध कथन करना 
व ओऔरका ओर कहना पड़ता दे यह सब व्यवहरनय का विषय दै । 
जीवको रागी डेषी कहना, कमेंबड मृरतिक कट्ना, एकेन्द्रिय जादि 
स्थावर व त्रप्त कहना, देव, मनुष्य, पशु, नारकी कह्ट ना, मतिज्ञानी 
श्रुतज्ञानी कहना, श्रावक्र, मुनि, केवढी, अत, सिद्ध कहना, 
बंधता है, मुक्त होता है कहना, ज्ञानमय, दशनमय, वीयेमय, 
चारित्रमय, सुखमय कट्टना, भेद्रूप कहना यह सब कथन व्यव- 
हारनयका विषय दै। किसी २ भाचायेने अश्ुद्ध निश्चयनयकरो 
कहकर व्यवहारनय अलग कट्दा है | उनके मतसे जात्माके भशुद्ध 
भाबोंका जारोप शुद्ध निश्चयनयसे कह। जाता है | इसके सिवाय 
सर्वे कथन व्यवद्ारनयसे है। भन्‍्य जाचार्योने इस्त जशुद्ध निश्चय - 
नयको भी व्यवद्वारनयमें ही गभित कर दिया दे । इस प्रकार 
संक्षेपस्ते नयका खरूप कहा गया। विशेष जाननेके लिये भाछापद्धति, 
नयचक्र णादि न्यायके ग्रंथ जवकोकन करने योग्य हैं। जो 
मोक्षमागमें सहकारी तत्वोंको समझना च|हता है उप्तको मुख्यतासे 
श्रुतज्ञानरूप प्रमाण तथा उस्तीके अशरूप नयज्ञान उपकारी है। 
इनहीके द्वारा नीवादि तत्वोंको समझना चाहिये | प्तात तत्वोंका 
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सर्व कथन व्यवद्ारनवसे है | इन सात तत्वोंमें निश्चयनयसे दो 
द्रव्यक्षा संबंध है-जीव ओर अनीव। इनमें भभीव त्यागने योग्य है, 
मात्र झपना शुद्ध नीव ए% केवल ग्रहण करने योग्य दे | ऐशप्ता 
ज्ञान नब जाता है तब भेद्विज्ञान होता दे | इप्त भेदविज्ञानके 
वार २ मननसे ही इस जीवकों सम्यक्तके ढछिये कारणमृत 
देशना प्रायोग्य व करणलठ्षिकी प्राप्ति होती दे तब यद्द भीष 
सम्यग्दशनका छभ करता है। ठब वह यथाथ प्रमाण ज्ञन जिप्तसे 
अधिगम या पदार्थ बोध हुआ था न्यायशास्तरक्ी ट्टिसे प्रमाणशान 
या सम्यस्ज्ञान था परन्तु मोक्षमार्गमें वह सम्यग्द्शनक्ी प्राप्ति बिना 
कुज्ञान था। निप्त समय घनतानुबंधी कषाय तथा दशन मोहनीयका 
उपशम होकर सम्यग्दशन गुण आत्मामें प्रकट होगया उस्ती समय 
उप्र प्रमाणज्ञानको, नो कुशान ऋदटछाता था, सम्यग्शानके नामसे 
कहने लगे | पम्यग्द्शनके प्रकाश द्ोते ही भात्मानुभव द्ोता हे, 
भात्माका सच्चा झलक्राव होता है।यह ज्ञान उप्त प्मय तक 
भावणित या ढक्का रहता है नहांतक सम्यग्दशेनका प्रकाशन हो | 
सम्यक्तके प्रकाश होते द्वी स्वानुभृत्यावण कर्मका क्षयोपशम 
होनाता है व स्वानुभवक्की लब्ति दहोजाती है। वास्तवमें यही 
सम्यग्ज्ञान दै | उसी प्मय अनंतानुबन्धी कृषायके उदय न रहनेसे 
खरूपाचरण चारित्र भी प्रकट होनाता दे | सच पूछो तो प्रस्व- 
गदशेनके साथ २ दी सम्यग्ज्ञान और प्रम्यकचारित्रका उदय होता 
है । इसीसे मोक्षमागका प्रारम्म तब हीसे प्मझा जाता है। 

पांचों ज्ञानोंमें मुख्यतासे श्रतज्ञान दी केवशज्ञानका धाक्षात्‌ 
उपाय है। श्रुवके आश्रय अर्थका आहूंबन प्रथम व द्वितीय शुक्र - 
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-व्यान सकमें होता है नो शुक्रध्यान साक्षात्‌ केवलज्ञानकी उत्पत्ति का 
:डार है। मवधिज्ञान ओर मनःपर्यय ज्ञानझा प्रकाश किसी 
अवरात्माको नहीं भी हो तो भी श्रतज्ञानमई भात्मानुभवके द्वारा 
केवकज्ञानका प्रकाश हो द्वी जायगा | लिखा ह-जात्मानुभव ही 
केवलज्ञानका कारण है। अवधि व मनःपर्येयक्ना विषय शुद्ध 
आत्मा नहीं दे | इनका विषय तो पुदूक दे या संधारी भशुद 
-आत्मा है। समयसारककथशमें कहा है- 
वृ्षे क्ञानस्थमाविन ज्ञानस्य भवन सदा । 
एकद्रव्यस्वभावत्वान्मो क्षद्वेतुस्तदेव तत्‌ ॥ ७-५ ॥ 
निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्त्या, 
भवति नियतमेषां शुद्धतत्वोपलम्भ: । 
अचलितमखिलान्यद्रव्यदूरेस्थितानां, 
भवति स्रति च तस्मिन्नक्षयः कममोक्षः ॥ ४-६ ॥ 
पद्मिद नज्नु कभेदुरासद सहजबोघकलासुझुसम किक । 
तत इदे निज्रबोधकलाबलाकलयितु यततां सततं॑ जगत्‌ ॥११॥७॥ 
सिद्धांतोयमुपात्तजित्तच रितर्मोक्षायिभि: सेव्यवां, 
शुद्ध चिन्मयमेकमेत्र परम ज्योति: सदवास्म्यहम्‌ ॥ 
एते ये तु समुल्ल्ंति विविधा भावाः प्रथग्लक्षणा- 
स्तेडई नाउल्मि यवो5त्र ते मम पर्धब्यं समग्रा अपि ॥६-९१ 





ये ज्ञानमात्रनिजमावमयीमकम्पं । 
भूमि अवधन्ति कथमप्यपनीतमोदा: ॥ 
ते चापकतलमधिगम्यप भवन्तरि पिद्धा: । 
मुढास्वमूमजुपलभ्य परिन्रमन्ति ॥ २०-९१ ॥ 
भावाथे-ज्ञानस्वरूप रहना ही सदा ज्ञानमय होना है। यही 
'एक जात्मद्रव्यका स्वभाव है, यही मोक्षक्न मार्ग है। जो मेद 
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विज्ञानकी शक्तिसे अपने भात्माकी महिमामें रत होनाते हैं उन्होंक्री' 
निश्चयसे शुद्ध तत्वकी भात्ति होती है, उनही नीयों शो नो ध्वें भन्‍य- 
द्रव्योंसे दूर रहते हैं व जपने स्वरूपमें निश्चक रहते हैं, अविनाशी 
मोक्षकी प्राप्ति होती दे नहां सर्वे कर्मबन्‍्ध छूटनाते हैं । गात्मीक 
पदरूप मोक्ष कम या क्रियाक।ण्डसे बहुत दूर हैं परन्तु सहन आत्म- 
जशानसे बहुत सुझभ है इसलिये ऐ जगतके प्राणियों! अपने जात्म- 
ज्ञानकी कछासे निरंतर उप्तीके भनुभवक्रा बत्न करो | घिरा तिप्तार 
यही है कि नो निभकचारित्रपारी मोक्षके अर्थी हैं उनकी यही अनुभव 
करना चाहिये कि में प्दा ही एक शुद्ध चतन्यमात्र ज्योतिस्वकृप 
हूं और ये मितने नाना प्रकार रागादि ओपाधिक भाव झडकते 
हैं वे मुझसे भिन्न कक्षणधारी दें उनरूप में नहीं ह क्योंकि वे 
सब मेरेसे जुदे परद्रव्य हैं । जो ज्ञानी मात्र अपनी एक विशाक 
जात्ममुमिका आश्रय करते हैं ओर मोहको किप्ती भी तरह हटा- 
देते हैं वे ही मोक्षके साथकपनेको पाकर पद दोनाते दें। जो 
इस भूमिको नहीं पाते दें वे मूढ़ जीव संप्तारमें भ्रमण करते हैं। 
श्री समयप्तारमें श्री कुन्दकुन्द मद्दारान बताते हैं- 

भोत्तृण णिच्छयई वचद्धारे ण विदुसा पवद्धंति । 

परमद्ठमस्विदा्ं दु जदीण कम्मक्खआ दोदि ॥१६३॥ 

भावाय-निश्रय शुद्ध भात्मपदा्थकों छोड़कर विद्वान मन 
व्यवहारमें प्रवतेन नहीं करते हें क्‍योंकि परमार्थेके भाश्रय छेनेवाके 
साधुओंके ही कर्मासे मुक्ति होती है । 


णाणगुणेद्टि विहीणा एड तु पद बहूबि णे छट्ट ति ) 
त॑ गरिण्द सुपदमेद जदि इच्छसि कम्प्रपरिमोकर्स ॥२२१॥: 
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भावाथ-शआत्मज्ञान गुणके विना बहुतसे भी व्यवहार 
शार्रके शानी उप्त परमात्मपदक्नो नहीं पाते हैं इप्ल्यि यदि तू 
कर्मासे मुक्ति चाहता दै तो उप्ती एक निमपदको अद्वण कर । 
मुक्खपद्दे अप्पाण टयेद्टि वेदयदि झायदि ते चेव । 
तत्थेव विहर णिच्च मा विहरस्तु अण्णदब्वेपु ॥४३४॥ 
भावाथे-हे भव्य ! निश्चयरत्नत्रयमई जात्मानुमवरूप मोक्ष- 
मागमे अपनेको रथापित कर, उसीको ध्याय व उप्तीका अनुभव 
कर, उसीमें नित्य रमण कर, अन्यद्रव्योंमें मत रमण कर | 
अपने शुद्ध जात्माका अनुभव ही निश्चय सम्यग्जन है 
यही साक्षात्‌ मोक्षका सहकारी दै । द्वादक्शांगका व थोड़े शाख्तरक्ना 
नितना भी ज्ञान है सो सब्र व्यवहार सम्यग्ज्ञान है। ऐसा ही 
समयप्तारकलशमें कहा दै- 
आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या, 
ज्ञानानुमृतिरियमेव किलेति बुद्धथा । 
आत्मानमात्मनि निविश्य सुभिः प्ररुम्य-- 
मक्रोइस्ति नित्यमवबोधधनः समन्‍्तात्‌ ॥१३॥ 


भावाथे-नो शुद्ध निश्चयनयके आश्रय आत्माक्र अनुभव 

(करना है वही सम्यस्शानका अनुभव है ऐसी बुद्धी धारणकर 
जात्मामें दही जात्माको निश्चक बिठाकर तू देखेगा कि तूड़ी एक 

(नित्य सब ओरसे ज्ञानसमूह दीख रहा है। भवधिज्ञान और 
मनःफ्थेय ज्ञान ये विशेष लात्म शक्तियां हैं या ऋद्धियां है। 

विशद्‌ या स्पष्ट ज्ञान ह्ोनेके छिये उपहारी हैं । ये दोनों एक देश 

प्रयक्ष ज्ञान हैं। जात्माके ही हारा अवधि ज्ञानावरण व मनः 

पेय ज्ञानावरण करमेके क्षयोपशमसे होते हैं । इनका कुछ स्वरूप 
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यहांपर दिया जाता है। ये भी सम्यग्दशन सद्दित सम्बग्ड्ान हें। 
साश्र अवधिज्ञान जब मिथ्यादशन सद्दतित होता है तब उप्तको 
विभेग ज्ञान या कुअवधिज्ञान कहते हें । 

अवधिन्ञान-अवधि नाम मयोदाक्रा है। नो ज्ञान द्रव्य, 
क्षेत्र, काछ, भावक्री मयोदाकों लिये हो सो अवधिज्ञान है। यह 
ज्ञान मात्र रूपी पदाथोंक्ा भर्थात पुद्लक्ना या पुद्कके संबधमे 
संप्तारी नीवोंका होता है। इसके मुख्यतासे तीन भेद दैं-देशावधि, 
परमावधि, सर्वावधि, | देशावधि व परमावधि हरएक$ऋफे जपघन्य, 
मध्यम, व उत्कष्ट तीन २ भेद हैं | परन्तु सवावधि ए# ही 
प्रकार है। देशावधिका जघन्य क्षेत्र अगुलका असंख्पातवां भाग हैं, 
उत्कृष्ट सवंलोक है, मध्यके अप्तर्यात भेद हैं। परमावषिका 
जनपन्यक्षेत्र एक प्रदेश अधिक छोकाकाश क्षेत्र है, उत्सष्ट भसेस्पात 
छोकक्षेत्र है| मध्यमके अनेक भेद हैं | सबावधिका क्षेत्र उत्कृष्ट 
परमावधिसे भी बाहर असेरुषात छोकक्षेत्र हैं। वधमान (बढ़ता रहे), 
ही वमान (घटता रहे), अवस्थित (स्थित रहे),अनव स्थित (घंटे व बढ़े), 
जनुगामी (प्ताथ रहे), अननुगामी (साथ न रहे) ये छहों भेद तथा 
प्रतिपाति (छिूटजावे) तथा श्प्रतिषःती (न छूटे) ऐसे आठों भेद 
देशावधिमें संभव हैं | परमावधिमें हीयमान व प्रतिपातो बिना 


छः भेद दें | स्वोवधिमें अवस्थित, अनुगामी अननुगामी व अप्र- 
तिपाती ये चार भेद हैं। 


भवप्रत्यय अवधिज्ञान देवतारवियोंकों नन्मसे होता है। पशु 
व मनुष्योंक्ो गुणप्रत्यय भवधिज्ञन निभर मावोंके द्वारा होता है। 
देव, नारकी व पशुओंके मात्र देश।वधि होती है। इस अवधि- 
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ज्ञानकी द्रव्य, क्षेत्र, कार, भावकी मर्यादा चारों गतियोंकी कया 
होती दे यह कथन राजवातिकसे विशेष जानना योग्य है। इस 
ज्ञानसे कपने व दूधरेके आगे व पीछेके नन्‍्मोंक्रा ज्ञान होता है| 

मन!पर्यय ज्ञान-“मनः प्रतीत प्रतिसंधाय वा ज्ञान मनः- 
पर्येयः”-मनःपर्येय ज्ञानावरण कमेंके क्षयोपश्चमसे दृ्तरेके मनमें 
प्राप्त पदार्थोक्रों नो प्रत्यक्ष भान लेता है। इसप्तके दो भेद हैं- 
ऋजुमति, विपुलमति | ऋजु जथोत्‌ सरछ मन चितवन किये 
हुए सरक वचनोंसे कहे हुए सर कायसे किये हुए कार्योको 
जो फोई छअपने मनमें चितवन कर रहा हो उनको मनःपर्येय 
ज्ञानी जान ले यह ऋज़ुमतिक्रा विषय है। यदि कोई पूछे 
तो उप्तके मनकी चितागत से विषयोंकों ठीक २ भानकर कह 
दे | इस ऋजुमतिका काल दो तीन भव उत्कृष्ट स्रात या भाठ 
भव दै | इतने कालके भीतरकी जानलेता हे | क्षेत्र भघन्य ३ से 


९ कोप्त है, उरत्कष्ट ३ से ९ योनन है । इतने क्षेत्रके भीतर 
जो कोई चितवन कर रेहा हो उप्तकी बात जान लेता हैं। 


विपुलमति-सरक व वक्र मन, वचन, कायसे किये हुए 
कायोको नो चिंतवन करता हो व उसने पहले चितवन किया था 
व आगे चितबन करेगा उप्त सबको जो ज्ञान जान छे वह विपुर- 
मति है। इसका जघन्यकाल ७ या ८ भव है, उत्रष्ट भप्तस्वात 
अव दे । क्षेत्र जपन्य ३ से ९ योनन है, उत्कृष्ट ४५ छाल योनन 
मानुषोत्तर प्बेतके भीतर है | ऋज्ञुमति ज्ञान छूट भी सक्ता दे 
परन्तु बिपुरमति छूट नहीं. सक्ता है। का्मोण द्र॒व्यके घनंतवें 
आमको सर्वाषधि मान प्क्ता है। उत्तके भी जनंतवें मागकों 
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ऋजुमति मानता है| उसके भी अनंत्वें मागको विधुरुमति जानता 
है-भाष भी पहछे चितवन किया हो उसको भी जानले व दूसरे 
जीवोंके भी माने | विशेष वर्णन रानवातिक$से मानना योग्य है 
अथवा गोमटपारसे जानना योग्य है। यह मनःपर्यव ज्ञान सुनि 
मदहारानके ही होता है | 

केवलज्ञान सर्वप्रत्यक्ष है-छोकालोऋके ब्रिक्रालवर्ती पदा- 
थौंको उनकी झनंत पर्यायोंके साथ जानता है | यह आात्माक़ा 
निनस्वभाव है | ज्ञानके बाहर कोई पर्याय नहीं रहनाती है | 
पांचों ज्ञानावरण कर्मोंके क्षयसे यह ज्ञान प्रकाशित होता है। 

मुमुक्षु नीवको पदार्थोके जाननेके छिये नसे श्रतज्ञान 
प्रमाण व नय आवश्यह हें वेसे निक्षय भी आवश्यक है | निक्षप 
या न्‍्याप्त छोकव्यवह्ारकों कददते दें | जगतमें पदा्थके भीतर 
चार प्रकारका व्यवद्दार स्थापित किया नाता है | इमलिये निक्षपकै 
चार भेद दैं-नाम निक्षप, स्थापना निक्षिप, द्वव्यनिक्षे।र व भाव- 
निक्षेप | इसका संक्षिप्त कथन यह है कि गुण, जाति, खमभावकी 
अपेक्षा न करके क्रिसीका कोई नाम रखदेना सो नाम निश्षेष 
है। नसे किसी बालकका नाम इंद्र रखना या सिंहदत्त रखना या 
चन्द्रभान रखना या देवकीनन्दन रखना आदि | उप्त बालकके 
नामके अर्थके अनुप्तार कोई गुण नहीं दे । लोधभ्व्यवहारके लिये 
ऐपा नाम रकखे बिना मानवको बुढाना व उप्का समाचार छिखना 
अति दुलूम होगा। नाम रखनेसे वह दूधरे मानवोंसे अछग जान- 
किया जाता है। उप्तके स्ताथ काम करनेसे भगतमे सुभीता होता है । 


काष्ठ, मिट्टी, पाषाण भादिमें किप्तीकी स्थापना करके यह माव करना 
१८ 
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'कि यह वही है सो स्थापना निशक्षिप है । इसके दो भेद हैं- तदा कार 
स्थापना, अतदाकार स्थापना । भिप्तक्री मृति या भिश्का चित्र 
बनाना द्वो उप्तका वेस्ता ही भाझार बनाकर स्थापना करनी बह 
तदाकार स्थापना है। नेसे श्री पाश्चवनाथ भगवानकी ध्यानाकरार 
प्रतिमा उनके अद्वत स्वरूपके आकारकी स्थापना है। इपत तदाकार 
स्थापनासे वही भाव झलकता है जो भाव उप्त महान पुरुषमे था। 
चास्तवमें यद्ट स्थापना भावोंकों दिलानेवाली होती है । क्रोधो 
मानवका चित्र क्रोध प्रदशेक्र होगा। श्रेगारित कामवास्नामें छिप्त 
ख्रीका चित्र काम भाव झलकाएगा | वीरोंकी मूर्ति वीरता बता- 
एगी। कोई व्यक्ति कहींपर न हो और उसके स्वरूपका ज्ञान 
करना हो तो यह तदाक्ार स्थापना लोकमें व्यवहार को जाती है। 
किसी चोरकों पकड़ना दे, यदि उप्तक्रा चित्र किसीको मिल जायगा, 
उप्त स्वरूपसे वह चोर पकड़ छिया जायगा। अपने मित्र परदेशमें 
हों, नहीं भाषक्ते हों तो उनह्ा चित्र यदि देखनेमें आनावे तो 
दशऊऋको प्रत्यक्ष देखेक्राप्ता सुख होता दे | बड़ेर महान आचार्य, 
विद्वान, परोपकारी नो नोवन छोड़ गए उनकी मू्तियें व उनके 
चित्र दशहझके मनमें उनके गुणोंमें भक्ति व आदर पंदा कर देते 
हैं। निसमें मिप्तकी स्थापना की हो उप्त मृति या चित्रक्रा सन्‍्मान 
उसीका सम्मान या उप्तका भपमान उस्तीका भपमान माना नाता 
है। ननियोंमें मूतिका स्थापन या उसके द्वारा पांच परमेष्ठोकी भक्ति 
भक्तननोंके भावोंको बीतराग करनेमें परम सहाय है। (२) अत- 
दाकार स्थापना । निम्तकी तदाऋझार स्थापना नहीं बन पत्ती हो 
उप्तकी किप्ती भी वस्तुमें त्भापना कर लेनी सो भवदाकार स्थापना 
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है। इपकी भी लोक व्यवद्वारमें बड़ो आवश्यक्ता होती है। 
कोई बड़ा महरू बनाना है तो कारीगर कागनर्में छकोरोंके द्वारा 
सब चिह्न कर लेता है कि कहांर क्या क्‍या बनेगा | किसी देशका 
हाक जानना है तब उप्त देशका चित्रपट बना दिया जाता दे 
उसमें चिह्ोंके द्वारा नदी, पर्वत, नगर, द्वीप, समुद्र, खाने, हृद- 
बन्दी भादि बतादी जाती है उप्तको देख$र देशके स्वरूपका ज्ञान 
सुगमतासे होनाता है | बिना चित्रपटके मात्र वणन पढ़नेसे वैसा 
अनुभव नहीं होता है जेप्ता नकशा देखनेसे होता है। दोनों ही 
अकारकी स्थापना छोक व्यवह्ारमें प्रयोगननीय है | 

(३) ट्रव्यनिक्षेप-जो पर्याय या मवध्था किपीमें थो व 
आगामी द्ोनेवाली है । वह द्र॒व्यमें वास्तवर्में शक्तिरूपसे है, 
उप्तका वर्तमानमें झलकाव न होते हुए भी वह व्तमानमें है ऐपा 
निप्तसे व्यवहार किया नाप्तके वह द्रव्यनिक्षय दे। नसते कोई बेच 
था, अब उसने वेधक छोड़ दी है या यह बेच वेथक न करके 
वर्तेमानमें किप्ती अन्य कार्येमें लगा हुमा है तब भी उप्क्रो बेच 
मानना या कहना या कोई अवश्य राजा होनेवाला है या विवा- 
द्वित होनेवाला है उप्को पहलेहीसे राना या वर कहना | 

इस निक्षियकी लोऋमें बढ़ी नहूरत पड़ती है। काम छोड़े 
हुए कोतवाहको कोतवाल साहब कह्नेका रिवान है। एक मानव 
कमेसिद्धांतके ज्ञाता शास्त्री हैं परन्तु इप्त समय भोनन वर रहा 
है उस समय भी जब बात किप्तीसे द्ोतीं है तो यह कहा नाता है 
पके यह झआाखी कमेसिडाांतके ज्ञाता दें। ऐपा कहना या मानना 
अन्य निक्षेप रूपसे है| एक सम्बग्दष्टी है परन्तु युद्धपें रुगा 
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हुआ है तब भी उसे सम्यक्तो कहना द्रव्यनिक्षेपसे ठीक है क्‍योंकि 
उप्तके आत्म द्रव्यमें सम्यक्तड्री छब्धि विद्यमात्र है वह इपत समय 
उपयुक्त नहीं है । भद्दत भगवानको सिद्ध कहना द्रव्य निक्षेपसे 
ठीक है। श्रीकृष्ण व अणिकके जीवक्ों तीथ&र मानना द्रव्य 
निक्षेपते ठीक दै क्योंकि ये दोनों तीथंऋर द्ोनेवाले हैं। कोई 
मर गया वह बड़ा सेठ था उनका शरीर पड़ा है उप्तको देखकर 
कहना कि यह बड़े परोपझारी व धघनि$ हैं । यह भी द्रव्य निक्षेपसे 


कहा जा सक्ता है | महावीरस्वामी जब पड हैं उनको पृ सिह 
व भीर पर्यायकी अपेक्षा मील या पघिंह कहना द्रव्य निक्षेपसे 


ठीक है । द्रव्यमें अनन्त पर्याय हो चुकीं ब अनंत होनेवाली हैं 
उनका आरोपण द्वव्यनिक्षेप स्वरूप व्तमानमें किया जाप्तक्ता दे । 

भांवनिक्षेप-वर्तेमान अवस्था निप्त द्वव्यकी भेसी हो उप्तको 
वेसी मानना या कहना भावनिक्षेप दे । राज्य करेते हुएको राजा, 
स्वात्मानुभव करते हुएको सम्यक्ती, तीर्थ प्रचार करते हुएको तीर्थ- 
कर, सिदावस्थामें भात्माको घ्िद्ध, नारकीको नारकी, देवकी देव, 
सामायिक करते हुएको ध्यानी कहना भावनिक्षेप रूप दै। जगतमें 
इसके बिना भी काम नहीं चल प्तक्ता है। ये चारों निक्षेप पदाथे 
रूप है । पदार्थ नाम निक्षेपरूप है। पदार्थ स्थापना निक्षेप रूप 
है। पदार्थ द्रव्य निक्षेप रूप है। पदार्थ भाव निक्षेप रूप है। 
इनको इन निक्षेप रूप भिप्त ज्ञानसे जाना जावे वह नय है। 
नय जाननेवाछा है यह निक्षिप जाननेयोग्य दे | नय विषय करने- 
वाला है बह निक्षेप उप्त नयका विषय है। नाम निक्षेप प्ममिरूंढ़ 
नमका विषय है क्योंकि रूड़िमें कोई न!म पदार्थेका रख छिमा गया 
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है; स्थापना निक्षेप ऋजुसूत्र नय या एवंमृत नयका विषय है क्योंकि 
वह किसी पर्यायक्ना या कार्यका ऐसा बोध करा रहा है मानों साक्षात्‌ 
चतेमानमें मोजूद द्ै | द्वव्प निक्षेप नेगमनयका विषय दै क्योंकि 
द्रव्यमँ भूत व भावी पर्योयका सेऋरप बतेमानमें किया गया है | 
भावनिक्षेप भी ऋजूसुत्र तथा एवंमृत नयक्रा विषय है । पर्योयोकि 
स्वरूपको जाननेके लिये दो उपाय ओर हें । 
निर्देश्यामिलसाधनाधिकरण स्थितिविधानतः । 
॥ तत्वायंसुत्र अ० १ सुत्र ७ ॥ 
भावाथे-निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिऋरण, स्थिति, 
विधान इन छः बातोंका वर्णन कर देनेसे पदार्थका ज्ञान होप्तक्ता 
है | स्वरूप कहना निर्देश है, उप्तका स्त्रामी बताना स्त्रामित्व है, 
उप्तकी प्राप्तिक़रा उपाय बताना साधन है, कहां वद होता है वह 
अधिकरण दे, कितनी देर उप्तकी स्थिति रद्दती दै यद्द स्थिति है, 
उसके भेद बताना विधान है। इस रीतिसे किसी भी विषयक्का 
भाषण कर सक्ते हैं | यदि प्रम्यक्त पर विचारना दे तो निरदेश 
होगा कि तत्वाथेका अ्रद्धान सम्यग्दशन है, स्वामी इपके चारों 
गतिके सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त, भागृत, ज्ञानोपयोगी जीव हैं, साधन 
सम्बक्तका अतरंग दशन मोह व अनन्तानुबन्धी कषायका उपश्वम, 
क्षय, या क्षयोपशम है, बाहरी प्ताधन तत्वोपदेशरूप अधिगम है 
यथा निप्तगे दे उप्तका भी साथन नातिस्मरण, वेदनाका अनुभव, 
निन महिमा दर्शन, निन प्रतिमा दशन, महान ऋदट्धि दशन जादि 
हैं। स्थान सम्यक्तका वास्‍्तवमें मात्मा है बाहरी अप्त नाडी भर है 
नो १४ राजू प्रमाण है| स्थिति उपशम सम्पक्तद्री एक अतमुहते 
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है। क्षायिक सम्यक्तक्ी स्थिति अनंत दै परन्तु ऐसे सम्यक्त होनेके 
पीछे संप्तारमें रहनेकी स्थिति भधन्य एक अंतमुहते व उत्कृष्ट ३३ 
सागर तथा दो कोटिपूव बरष है परन्तु उप्तमें ८ वरष व १ अतमुहत 
कम है | क्षयोपशमकी स्थिति जघन्य अंठ्मुहर्त व उत्कृष्ट ६६ 
सागर है। विधान सम्यक्तके दो भी दें-निश्तगेंन अधिगमन वा 
तीन है- ओपशमि%, क्षयोपशमिक्र तथा क्षायिक्र । 
छुंसरा उपाय यह है--- 
सत्संख्याक्षेत्रस्पशनकालान्तर भावास्पबहुत्वैश्व ।। १० १- ८॥ 
भावाधे-सत, संख्या, क्षेत्र, स्पशन, का, अंतर, भाव, 
अल्पबहुत्व इन ८ तरहसे भी जीवादि पदार्थोक्रा ज्ञान द्ोता है। 
किप्तीकी सत्ता या अस्तित्वको बताना प्तत है । उप्तकी गिनती 
बताना संख्या है | उप्का वर्तमान क्षेत्र या उपजनेका या मूक 
क्षेत्र बताना क्षेत्र है। उसका कह्दांतक गमन होसक्ता है उम्त स्परी 
योग्य क्षेत्रको बताना स्पशेन है, उप्तकी स्थिति बताना काछ है, 
उप्तका स्वभाव बताना भाव है, वह वस्तु कहां भोड़ी व कहां भधिक 
मिलती है. बताना अल्प बहुत्व है। नेसे हमें नीव तत्वका 
व्याख्यान करना है तब दमे पहले यह सिड करना चाहिये 
कि जीव दे या नहीं, फिर बताना चाहिये कि जीव संख्यामें 
अनंतानंत हैं | क्षेत्रापेक्षा बताना होगा कि नारकी नरकमें, देव 
स्वगेवासी ऊष्बंकोकर्में, मानव ढ्राईटीपमें व तीयेच सबे छोकरमें 
उपजते हैं। स्पशन अपेक्षा कहना होगा कि नेसे स्वगंका देव तीसरे 
नके तक जा सक्ता है या ए% कम मुमिका उपजा मानव द्राईडीप 
तक जा सक्ता है यह सब स्पशेन हैं। कालमे संध्ारी नीबोंकी 
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आयु बतानी होगी भेसे सर्वाथसिडिवाड़े अहमिन्द्रोंह्रो भायु 
तेतीघ प्तागर है। भावमें नोवोंके ज्ञान दशेनादि स्वभाव गा 
ओपक्ममिक्रादि पांच भाव कहने होंगे । अल्पवहुत्वमें बह कट्टना 
दोगा कि निगोद पर्यायमें भनतानंत जीव हैं। मानवर्में बहुत 
कम हैं | इत्यादि | 

स्याद्गाद या सप्त भंगका स्वरूप-पदाथोका खरूप जान- 
नेके ढिये स्थाह्रादका स्वरूप जानना भी अवश्यक है। पदाथोमें 
बहुतसे विरोधी स्वभाव रद्दते हैं उनक्रा वर्णन करनेका उपाय यह 
स्पाह्माद है। स्यातके अथ हैं किसी अपेक्षासे वादके अर्थ हैं कहना। 
किसी घमे या स्वभावकों किप्ती अपेक्षासे कहना स्थाह्टाद है। नेसे 
एक १९ वर्षझत मानव ए% ही समयमें पिता व पुत्र दोनों है। तब 
उप्तको कहेंगे स्थाद पिता-किप्ती अपेक्षासे अर्थात अपने पुत्रको 
अपेक्षासे यह पिता दे । स्यात्‌ पुत्र;-किसी अपेक्षासे मर्थात्‌ 
जपने पिताकी झपेक्षासे पुत्र है। ये दोनों विरोधी संबंध एक 
ही प्मयमें हैं इस बातको मजबूती करनेके छिये इन दो भंगेकि. 
प्िवाय पांच भेग ओर किये जाते हैं। नेसे- . 

(३) स्थाव पिता पुत्रश्च-भर्थात्‌ किप्ती भपेक्षासे जब 
दोनोंको विचार करें तब यद्ट पिता और पुत्र दोनों है । 

(४) स्थाव अवक्तव्य३-किप्ती अपेक्षसे अथोत्‌ नब हम 
यह उद्यम करें कि एऋ ही समयमें पाए जानेवाले दोनों मा्बोको 
एक ही समयमें श्ब्दसे कह तो यह शब्दोंके द्वारा नहीं दोपक्ता 
इप्तलिये पिता व पृत्रपन| ए$ समयमें होते हुए भी कद्दा नहीं. 
जाप्तका | 
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(९) स्यात्‌ पिता अवक्तज्यश्व-यथ्वप्ति एक समयमें न कट 
सकनेकी अपेक्षा पदाथे अवक्तव्य है तथापि यह अपने पृत्रक्री 
मपेक्षा पिता जरूर दे । 


(६) स्याव पुत्र; अवक्तव्यश्व-यश्षपि ए% समयमें न कद 
सकनेकी अपेक्षा पदार्थ अवक्तव्य है तथापि यह भपने पिताकी 
शपेक्ष। पुत्र भरूर है | 

(७) स्यात पिता पुत्र; अवक्तव्यश्व-यद्यपि एक समय 
ऋटनेकी अपेक्ष। पदाथ भवक्तव्य है तथापि यह मानव पिता भी 
है, पुत्र भी है। 

इसी दृष्टांतसे विरोधी स्वभावोंकों समझाया जाता है। पदा- 
थॉमें रवद्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा अस्तित्व या भावपना है 
तब ही परद्रव्य क्षेत्र का भावकी भपेक्षा नास्तित्व या णभा- 
वपना है। नसे नीवमें जीवपना तो दे परन्तु भनीवपना नही 
है । पदार्थ अपने द्रव्य तथा गुणोंकी अपेक्षा नित्य है परन्तु पर्याय 
पढटनेकी भ्पेक्षा भनित्य है | पदाथे एक अखंड गुण समुदाय 
होनेसे ए+रूप है। वही भिन्न २ गुणोंकी अपेक्षासे अनेकरूप 
है। इन विरोधी दो घमोको बतानेके लिये ऊपरके दृष्टांतके समान 
सात भंग होप्तकेंगे । नेसे हम नित्य व अनित्य पर छगावें। 

(१) स्याव जीव३ नित्य+-अपने प्रीव्य स्वभावको अपेक्षा 
जीव नित्य है| 

( २) स्यात्‌ जीवः अनित्य+-अपने उत्पाद व्यय स्वभा- 
बकी भपेक्षा नीन अनित्य दे। ह 
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(३ ) स्याव्‌ जीव; नित्यः अनित्यश्च-बदि दोनों वातों- 
को साथ कहें तो यह जीव नित्य भी है अनित्य मी है। 

(४ ) स्याव अवक्तव्य;-यदि ए% समयमें दोनों बातोंको 
कहना चाहें तो झब्दमें शक्ति नहीं है नो कह से, इप्तलिये जीव 
आअवक्तव्य है | 


(९ ) स्थाव नियः अवक्तव्यश्व-यद्यपि ए% प्रमयमें 
कथन भपेक्षा जीव जवक्तव्य है तथापि नित्य मवरय है । 

(६ ) स्थाव अनित्यः अवक्तव्यश्व-यद्यपि अवक्तव्य दे 
तथापि भनित्य भी है। 

(७) स्याव नित्य; अनित्यः अवक्तव्यश्व-बद्धपि भव- 
क्तव्य है तथापि नित्य भनित्व उभयरूप ए% ही समयमें है । 

इप्ततरह व्यवहार नयसे सम्यग्ज्ञान प्राप्त करके मुमुक्षु नीवको 
उचित है कि निश्चयनयसे जात्माका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे। 
उसको निराला केवल प्ि सम शुद्ध स्वभावसे समझकर वेश्ता 
ध्यावे वेसा अनुभव करे तव स्वात्मानुभव दोगा, यही अनुभव 
मोक्षमाग है | रागट्टेष टार साम्यमावमे आना ही भीवका दहिद् 
है। उप्तका सार उपाय यह सम्यक्तपृवेक प्म्यस्ज्ञान है। सम्यग्शान 
नयवंत दो ! यही दोइनका चन्द्रमा है, यद्दी बढ़ते २ पृर्णमासीका 
चन्द्रमा केवलज्ञान होनाता दे | 


पटक की) 
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सातवां अध्याय । 
सम्सफूद्ररारियेका स्व॒रूफ | 

जसे सम्यग्दशन और प्रम्यग्जञान सात्माके ही स्वमाव दें 
वैसे सम्बग्यारित्र भी आत्माका दी स्वभाव दे | वीतरागता सद्वित 
दवरूपमें बिरता व मात्महीनता व परम साम्यभाव व परम क्षांति 
व निष्कषाय भाव सम्यकृचारित्र है, इस गुणको चारिश्रमोहनीय- 
नामकर्मने विपरीत कर रक्‍्ख़ा है। जितना २ चारित्रमोहनीय- 
कमेंका उदय हटता जाता है, चारित्रमोहनीयका क्षयोपशम, उप- 
शम या क्षय होता जाता दै उतना२ चारित्रमुण अधिक विकसित: 
दोता जाता है। पम्बग्दशनके प्रकाश होते ही अनन्तानुबन्धी' 
क्रोध मान माया छोमके उदय न दोनेसे स्वरूपाचरण चारित्र 
होनाता है जथात स्वरूपके भीतर रमण करनेकी शक्ति प्रगट 
होनाती है। सम्यक्ती नव स्वानुमृतिमें तन्‍्मय द्वोजाता है तब वहां 
यह चारित्र झलकता है । परन्तु भविरत सम्यक्तीके चोथा ग्रुण- 
स्थान दोते हुए अमी २१ चारित्र मोहनीय कमेकी प्रकृतियोंका 
यथा सेमव उदय विद्यमान होते हुए रागट्रेषपड्नी कलुषता मावोमें 
रहती है। स्वरूपमें अधिक थिरता नहीं रद्द प्तक्ती इप्तलिये यह 
आवश्य$ है कि हन कपषायोंक्ा बल क्षीण किया जावे ओर स्वरू:- 
परम थिरता रूप चारित्रक्की उत्नति की जावे । पम्यक्त होते हुए 
यद्यपि प्रम्यश्शान ओर सम्यक्चारित्र भी स्लाथ २ प्रगट हुए हैं 
तथापि झपूणे हैं | इनको पृणता करनेका काये अभो सम्यक्तीको 
करना शेष है | इनकी पृरुणता होते हुए सम्यक्तकों भी अबयाढ़. 
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व परमावभाढ़ नाम मिछ जाता है । क्योंकि तीनों गुण भात्माके - 
भीतर ए% प्ताथ २हनेहवाले हैं ! व परस्पर उपकारो हैं | सबसे 
अधिक उपकारी सम्यक्त है इप्के विन। यदि बहुत भी श्रवज्ञान 
हो तो कुज्ञान है व बहुत भी बड़ा स्ाधुका व्यवहार चारित्र हो, 
कठिनसे कठिन कायक्रेश तप हो तथापि वह कुचारित्र व कुतप है, 
सम्यक्त होनेके पीछे सम्यज्ञानका मनन ही या जात्मानुभव ही 
एक उपाय है निप्तके द्वारा ज्ञानावरण कर्मेका क्षयोपशम होनेसे 
ज्ञान बढ़ता है व कपायोंका अनुभाग क्षीण होनेसे चारित्र बढ़ता 
है । आत्मानुभव ही परम ओपषधि दे निप्तसे कर्म मेल कटता दै 
व आत्मा शुद्ध होत। है | भात्मानुभव ही धमेध्यान है | भात्मा- 
नुभव ही शुक्रध्यान दे । आत्मानुभव ही चारित्र दे। भात्मानु भव 
ही प्ताम्यभाव है | इसी लिये श्री स्मयत्तारकलशमें कद्ा है- 
सम्पयते संवर एप साक्षाच्छुद्धात्मतत्वस्प क्िलोपलम्भाव्‌ । 
स्र भेदविज्ञानत एवं तस्मात्तद्मेदविज्ञामतीष भाव्यम्‌ ॥७५०६॥ 
भावयेद्सेदविशानमिद्मिव्छिन्त थारया । 
तावद्ावत्पराच्छूलव ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ति ॥(६-६॥ 
भावार्थ-वास्तवर्में झुद्ध आत्मतत्वके अनुभवसे कर्मों का संवर 
होता है। वह आत्मानुमव भेदविज्ञानसे होता है। मात्मा व - 
शअनात्माके भिन्न २ ज्ञानसे द्ोता है इसलिये भेद विशानकी भावना 
अतिशय करके करनी चाहिये । इध्त भेद विज्ञानकी लगातार उस्च 
समय तक माना चाहिये जबत$ परसे छूटकर ज्ञानाहानमें प्रति- 
छाको न प्राप्त करके अर्थात्‌ केवकज्ञानका छाभ न होनावे | 
आत्मानुमव ही अंतरंग व निश्रय चारित्र है। श्री कुन्द्‌- 
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-कुन्दाचार्यने प्रवचनसारमें चारित्रका स्वरूप कट्दा है:--- 
चारित्र खलु घम्मो घम्मो जो सो स्रमोत्ति णिट्टिद्रो । 
मोहक्खोहविहीणो परिणामों अप्पणो हु समो ॥ ७ ॥ 
भावाथे-अर्थात अपने खरूपमें भाचरण या स्वप्तमयमें 
' प्रवृत्ति है | वह चारित्रधर्म वही है जो प्ताम्यमाव ऐसा कहा गया 
है | साग्यमाव या समभाव आत्माक़ा वह परिणाम है नो दशेन 
मोद्द और चारित्र मोहके उदयसे होनेवाले मोह रागहेषसे रहित 
खत्यन्त निविकार है। पुरुषा्थसिड्युप/य्ें कहा है--- 
चारित्र भवति यतः: खमह्तसावद्ययोगपरिहरणाव्‌ ॥ 
सकलकषायविमुक्त विशदमुदासीनमात्मरूप॑ तत्‌ ॥ ३९ ॥ 
मावाथ-जहां सब पाप सद्दित मन वचन काय योगोंकी 
प्रवृत्तिका त्याग होकर व सर्वे कषायप्ते रहित होकर रपष्ट परम- 
वीतरागरूप जो आत्माऋा स्वभाव प्रदट हो वढी चारित्र है ! मेसे 
व्यवहार सम्यग्दशन अर्थात्‌ नीवादि स्लात तत्वोंका श्रद्धान 
आत्म रुचि रूप निश्चय प्तम्यग्द्शनके लिये निमित्त कारण है।तथा 
जैसे आागमका अम्पाप्त व मनन रूप व्यवहार सम्यग्ज्ञान 
आत्मज्ञान रूप निश्रय सम्यग्ज्ञानके लिये कारण है बसे व्यवद्वार 
क्रावक व सुनिक्ता चारित्र आत्मशिरता रूप निश्चय प्त्यकचा- 
रित्रके लिये निमित्त कारण है। 
उपादाननिमित्ताम्यां कार्य सिद्धिः-हरएक कायंकी सिद्धि 
उपादान और निमित्त दोनों कारणोंसे होती है। सुबर्णडी 
शुद्धिमिं उपादान शक्ति तो सुवण द्ीमे है परन्तु नितने 
मस्ताड़े व नितने अग्निके तावके निमित्तकों नरूरत दे उतनेके 
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विना छुवण शुद्ध नहीं होप्क्ता | मिट्टीका घट बनता है | घटके. 
बननेमें मिट्टी उपादान या मूझुझारण है परन्तु मवतक चाक व 
कुम्दार आदिश्ा निमित्त जो घटके बननेमें आवश्यक कारण है न 
होग। तबतक घट नहीं बन पत्ता | न तो निमित्त मात्र काये कर 
पका न उपादान काये कर पत्ता है, दोनोंध्ना संयोग हरएक 
कार्यके किये आवश्यह है । मोक्षकी प्राप्तिमें मविनाभावी निमित्त 
कारण वज्जवृष भनाराच सहननकी भी भावश्यक्ता है | विना ऐस्ा 
संहनन हुए मानव क्षपकश्रेणी नहीं चढ़ सक्ता और घातिया- 
क्मो श्रा नाश नहीं कर पत्ता । व्यवहारचारित्रक्ना नेप्ता २ निमित्त 
बनता है बेसा २ ही उपादान विऋप्तित होता दै। इप्तलिए 
व्यवहार चारित्रफ्ना साधन निश्चय चारिन्रके ढिये आवश्यह बताया 
गया है| रागड्वेष यह वीतरशागताका विरोधी है | रागहेषके होनेमें 
बाहरी परिग्रह व उनका आरम्म निमित्तक्नरण है इसलिये बाहरी 
त्याग वीतरागताकझा साधक दै। श्री स्मन्तभद्राचाय रत्नकाण्डमें . 
चारित्रकी भावश्यक्ता इप्ीलिये बताते हैं । 
मोहतिमिरापइरणे दशेनलाभादवाप्तउंज्ञन: । 
रागद्वेषनिवृत्ये चएण प्रतिपय्यते साधु: ॥ ४७० ॥ 

भावाग-दर्श नमोहरूपी अन्धेरेके जानेपर व सम्यग्दशनके- 
प्राप्त होनेपर व प्म्यग्शानका भी छाम होनानेपर प्ताधु रागट्रेपको 
छुड़ानेके लिये चारित्रकों ग्रहण करता है। वह चारित्र दो प्रकारका. 
ईै-सकल और विकरू या एकदेश | नप्ता रत्न० में कहा है- 


सकल विक॒ल चरणं तत्थकर्ुू सर्वेस्ंगविरतानाम्‌ । 
जनगाराणां विकृ्॒ू स्रागाराणां प्रसंगानाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
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भावाथे-चारित्र दो प्रारका दे सडछ और विकक | सर्व- 
: परिम्रहके त्यागी गृहरद्वित साधुओंके किये सकक चारित्र है और 
परिग्रहघारी गृहस्थियोंकै छिये विकल चारित्र है 


सरल व्यावाह्ार चारज। 


सम्यक्त पूरब दी चारित्र चरित्रनाम पाता है। इसलिये 
सकल चारित्रका पालनेवाल उट्टे प्रत्तविरतगुण स्थानसे बारहबं क्षीण 
कषाय गुणस्थान तक साधु दोता है। छठे गुणस्थानमें अनंतानु- 
बंधी, अपत्याख्यानावरण, प्रत्यार्यानावरण इन १२ कपायोंका 
उदय नहीं रहता दे मात्र सेज्वलन क्रोधादि चार व ९ नोक्षपाय 
इन १३ कषायोंक्रा उदय रहता है। नितना रागट्ेष इनके उदयसे 
सभव है उतना ही इस गुणस्थानमें होता है। जसे नलमें लकीर 
तुते मिट जाती दे वेसे इध्त गुणस्थानवाले साधुकरे रागह्रेपड़ी लहर 
कदाचित जाती दै तो तुतते मिट जातो है | सातवें भप्रमत्त गुण- 
स्थानसे लेकर क्षीण मोह तक सर्वे ६ गुणस्थान ध्यानमय हैं। 
जबतक कोई साधु उपशम या क्षपक् श्रणी न चर्ढें तबतक वह 
पातवेंसे छठे ब छठेसे प्तातवेंमें बारबार आया जाया करता है 
क्योंकि हरएऋऋा काल अतर्मु ह॒तंसे अधिक नहीं है | सुनिका आहार, 
विहार, शासत्रोपदेश, शास्त्र विचार, दीक्षादान, प्रायश्रित्त ग्रहण, 
वन्दना, स्तुति आदि स्व कार्य छठे गुणस्थानमें ही होते हैं, सात - 
वेमें इतनी कषाय मंद हे कि जात्मानुमवर्में ममन होनाता है । 

मुनिपद्‌ घारनेवाला शिष्य जब वस्थाभूषण उतारकर केशों का 
छोचकर व प्रतिज्ञा लेकर ध्यानमें तिष्ठता है तब चौथेपते या पांचमें 
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गुणरभानसे या कोई पहले गुणस्थानसे एऋदम सातवेमें पहुंच 
जाता दे | मुनिपद छेते हुए सातवां गुणस्थान होता है | सातवेसे 
गिरकर पहले पहल छठ! गुणस्थान होता है | 

साधुका व्यवद्दार चारित्र !३ प्रकार है। नेप्ता श्रीनेमिचंद्र 
पिडांतचक्रवर्तीने द्रव्यसंग्रदमें कहा है:--- 

असुद्दादों विणिवित्तों सुद्दे पकित्तीय जाण चारिति। 
वद्समिदिगुशिरूव॑ ववद्धारणयादु जिणभणियं ॥ 

भावाथे-अशु भसे छूटना व शुभमें प्रवृत्ति करना व्यवहार 
चारित्रि है | पांच महाव्रत, पांच समिति व तीन गुप्तिरूप ऐसा 
१३ प्रक्कार चारित्र व्यवहारनयसे निनेन्द्रने कद्दा है । 

पांच महाव्रत-(१) अहिंसा महावत- हिंसा दो प्रकारकी दहै- 
संकरपी और आरम्मी | जो दिंताके ही अभिप्रायस्े की जाय सो 
संकल्पी हिंसा है नेसे शिक्वार खेलनेमें, घर्माथं पशुबलि करनेमें, 
मांसादार करनेमे, व भन्‍्य शो ६ भादिमें नो हिँपा हो। भारस्मी 
हिंसा वह है जो खेती, वाणिज्य, देश रक्षा, माल रक्षा, उद्योग, 
आदि व मकान बनाना, कुआ खुदाना, बाग छुग़ाना, रसोई बनाना 
आदि आवश्यक कामोंक्रो करते हुए हिंसाका सेइरप न होते हुए 
भी करनी पड़े | मुनि भरद्िसताको बुिपृर्वेक पूर्णपने पाछते हैं 
इसलिये वे संकल्पी और जारम्मी दोनों तरहकी हिंसाको नहीं 
करते हैं | नवे त्रप्त नीवोंकी विराघना करते हैं और न वे स्थावर 
जीवोंकी हत्या करते हैं | वे मन वचन काय कृतकारित झनुमो- 
दना ९ तरहसे हिंसाके त्यागी हें | इसीलिये वे अद्दिसाव्तड़ी 
रक्षार्थ पांच भावनाएं, भाते हैं-(१) वाहुघ्ति-बचनोंकी सम्हाक- 
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ऐसा वचन न निकले जो ह्िंसाका प्रेरक्न हो | (२) मनोगुप्ति- 
मनकी सम्दाकू-मनमें दिसकू व देबपु्ण व धातक विचार न हो | 
(३) ईया समिति-चार हाथ भूमि देख$र चहना। (४) भादान- 
निक्षेपण समिति-किप्ती वत्तुको देखकर रखना, उठाना | (५) 
भाकोकित पान भोजन-देख ऋर दिनमें भोजनपान करना | 

२-सथ महात्रत-मन वचन काय, झृतकारित अनुमोदनासे 
प्रमाद या कषाबके वशीमूत हो अप्रशस्त, अशुभ, निंदनी व, कटुर, 
निष्टुर, असत््य, भहितकारी, व धमेशार्रके विद वचन नहीं 
कहना | नो कुछ कद्दना सो स्वपर हितकारी शास््रानुकूछ मर्यादा 
रूप हित मित वचन कहना, प्राण जाते हुए भी भप्तत्य न कहना, 
सत्य महाव्॒तकी रक्षायें साधुनन पांच भावनाएं माते हैं-(१) 
क्रोष त्याग-क्रोष उत्पन्न न हो आवे | (२) छोम त्याग-कोई 
कोम न पेदा हो आवे | (३) भीरुत्व त्याग-कोई भय न हो 
जावे । (४) हास्य त्याग-कोई हास्य करनेका भाव न हो | (५) 
अनुबीची भाषण-शार्रके अनुकूल वचन निकले । 

३-अचौय महात्रत-मन वचन काय, रूतकारित अनुमो- 
दनासे विना दी हुईं वस्तु ग्रहणह्ा त्याग | साघुनन अपनेसे 
नदीका पानी व वृक्षका फल भी नहीं छेते हैं | नो कुछ भक्तनन 
देते दें वही लेते हैं। कभी भी कषायके वश्ञीमृत हो बिना दी 
वस्तु ग्रहण नहीं करते | चोरीका कोई प्रसंग न णावे व चोरीका 
दोब न छगे इसलिये साधुनन इन पांच बातोंका ध्यान रखते हैं 
(१) शूत्यागार-झुन्य स्थान वन, पर्वत, ग्रुफा आदियमें ठट्टरना 
(२) विभोचितावाप्त-उनड़े हुए व दीभेकालसे छोड़े हुए मड़ान 
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या स्थानमें ठदरना, (३) परोपरोधाक्रण-गहां कोई सना करे 
वहां नहीं ठशरना तथा भाष जहां ठहरे हों वहां कोई भावे तो 
उसे मना नहीं करना (४) भेक्ष्यशुद्धि-मिक्षा शुद्धतासे दोषोंको 
टालकर लेना । दोष होनेपर भी भोजन छेलेना चोरों है। (५) 
प्रधर्मा विप्तेवाद- साधर्म मुनियोंसे किस्ती बातपर झगड़ा नहीं 
करना क्योंकि विखवाद करनेसे घमश्ना लोप होता है | यह स्थान 
मेत् है, यह शास्त्र मेरा है तेरेशे नहीं दंगे इत्यादि प्र्ारका 
झगड। चोरीके दोषक्नो रावा है । 

(४) ब्रह्मचर्य महाव्रत-मन बचन काय, रत फ्ारित अनुमो- 
दनासे काम भावका व स्त्री सेवनग्ना त्याग। साधु, देवी, मनुष्यणी, 
पश्ुनी व काष्टचित्रमकोी ख्त्री चारों ही की ओर भगिनी रूप 
भावना रखते हैं | काममावक्रे विकारसे बचनेके लिये इन चारोंकी 
संगतिसे दूर रहते हैँ तथा इन पांच भावनाओं ध्याते हैं ( १) 
खीरागद्रथाश्रवण त्याग-ल्त्रियोंमें राग बढ़ाननेवाली कथाके सुनने 
कह्नेका त्याग-(२) तन्‍्मनोद्वरांगनिरीक्षण त्याग-उनके मनोद्वर 
अंगोंक़ो राग सहित देखनेका त्याग। (३) पृव॑र्तानुस्‍्मरण 
स्थाग | पहलेके गरृहस्थावस्थ!के भोगे हुए भोगोंके स्मरण करनेक्ठा 
त्याग | (४) वृष्येट्टरप्त त्याग-काम वर्ष5% हृष्ट रसोंके खानेका 
त्याग | (५ ) स्वशरीर संह्कार त्याग। अपने शरीरकों 
अ्रगारित करनेक्ा त्याग । इस्तीढिये मुनि दुन्तबन नहों करते, 
स्नान नहीं करते, जआामृूषण व वस्त्र नहीं पहनते, केश्वलोंच 
करते हैं, एक्रांतवाप्त करते हैं, ब्रह्मचयेज्रतक्ों ध्यानमें पहन 
सह्रायी जानते हैं। 
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(५) परिग्रह त्याग-मन वचन काय, रूतकारित अनुयो- 
जनासे १० प्रशारके परिप्रहका त्याग करते हैं। क्षेत्र, मकान, 
घन, घान्य, चांदी, सोना, दासी, दास, कपड़े, वतन । इन सबको 
रंच मात्र भी पाप्त नहीं रखते हैं क्योंकि ये ही ममताके उत्पन्न 
करनेमे निमित्त कारण दैं। निन पदाथोंक्रो बुद्धि पु्वेक त्यागा जा 
सक्ता है कि ममत्व न उपजे, उन सब पदाथोक्ना त्याग साधु कर 
देते हैं | यद्यपि शरीर भी ममताका कारण है परन्तु शरीरका 
त्याग असंभव है | दूपरे शरीर संयमका भी साधन है। मानव- 
देहके आश्रय ही ध्यान किया जा पत्ता है। शरीर मात्रके घारी 
रहनाते हैं | धमप्ताषनमें सहकारी अद्विंघाका उपकरण मोरपिच्छिक्ा 
रखते हैं, शुद्धि व शोचकरा सहायक गमेनक सहित काछ हा 
कमण्डल रखते हैं, ज्ञानका सहकारी जेन ग्रन्थ रखते हैं । और 
कोई वस्तु पाप्त नहीं रखते ढैं-बालकके समान नग्न, निर्भय, 
नि६द व प्रारृतिक रूपमें रहते हैं | बुद्धिपुवक जन्तरंग १४ 
प्रकारका परिग्रह भी त्यागते हैं | अथोत्‌ १४ प्रद्मारके ओपाधिक 
भावोंकी ममता हटते दें | उनके न होनेकी पूरी सम्दाक रखते हैं 
(१) मिथ्यात्व, (२) क्रोष, (६) मान, (४) माया, (५) छोभ, 
(६) द्वास्यमाव, (७) रतिमाव, (८) भरतिभाव (९) शो$, (१०) 
भय, (११) जुगुप्ता (ग्लानि) (१२) स्री वेद, (१३) पुरुष वेद, 
(१४) नपुंयकर वेद | खात्माझो ही अपना मानकर सर्व लनात्मीक 
भाव व पदा्थोद्ी मूर्डा त्याग देना ही परिग्रह् त्याग महात्रत है 
इस बतकी .रक्षके हेतु मन रुतते व अहचते पांचों इई द्रेयोंके 
पदा्थोके मिलनेपर राग टेप न करनेझ्ता अम्ग्रास रखना चाहिये । 


सम्यकब्ञागका स्वरूप । [१९९ 


पांचों इंद्रियोंके विषयोंकों जीतनेकी भावना करनी । पांच भावनाएं 
इस अतको हैं । 

पांच समिति-पांच महात्रतोंकी रक्षाके लिये ढी पांच विशेष 
समाघान रूप व्यवहारोंकों ध्यानमें रखते दैं-(१) ईरया समिति- 
दिनके प्रकाशमें प्रासुऋ या रोंदी हुई भूमिपर चार हाथ भुमे भागे 
देखकर सम्हाककर पग रखते हुए चलना निप्तसे किसी स्थावर व 
जप नेठुहे वाधा न होनवे। इसीलिये साधुनन किपी प्र्नरफे 
याहनपर नहीं चढ़ते हें | पेदकू गमन करते हैं। कहीं मध्यमें 
नदी माजावे तो माने छायक मल गोड़ों तक दो तो पार करर्छे 
अथवा कोई नोका नाती हो व कोई साधुक्ो बेठे देखऋ? $हे कि 
महाराज ! चलें, तो वे उप्त नौका द्वारा मात्र नदी पार करलें | 
फिर तुते ही इस अशक्यानु्ठान ननित कार्यमें नो प्रमादके वशी- 
मृत दो दिंसाका दोष ऊगा द्वो उप्तके निवारणाथ ऋायोत्यगे प्रद्वित 


ध्यान करते दें । (२) भाषा समिति-पताधुयोग्य उत्तम मोठी अप्नू- 
तमईं वाणी बोलना । 


(३) एषणा समिति-शुद्ध भोनन ४६ दोष व १४ मर 
व ६२ अन्तराय टालके वही लेना जिसे गृहस्थने अपने कुटुस्बके 
लिये बनाया हो व उप्तमेंसे भाग दिया जावे | साधुदे निमित्त या 
साधुके उद्देययसे न बनाया हो। साधु नन जादारद्वी ममता हटनेके 
किये खड़े होकर मात्र हाथमे जो ग्राप श्राव5 ?खरे उपे ही 
नियमित छेते हुए संतोष करते दें | सरप नीरमका विचार नहीं 
करते दें | मात्र उदरसरूपी गतेको भरते हैं ताकि संयमक्ा साथन 
'शरीरसे होपके। मुनिक्री वृत्ति आमरी वृत्ति कइछाती है मेसे भ्रमर 


२९१ ] मोक्षमागें प्रकाशक | 


पुष्पोंसि मद छेता हुआ पृष्पोंको किंचित्‌ भी हानि नहीं पहुंचाता 
है. इसीतरद साधु गृःस्थके द्वारा भक्ति पूर्वक दिये हुए भाहारकों 
छेकर ग्रइल्थोंको रंचमात्र भी कष्ट नहीं देते हैं। ४६ दोषादिश्ना 
कथन मूछाचार ग्रन्थसे व प्रवचनप्तार टीकाके तृतीयभाग-चा रित्र- 
दत्वदी पञ।से जानना यग्य है। 

(४) आदाननिक्षेपण समिति-शारत्र पीछी कमंडर व 
अ्रपना शरीर देख$र पंछोसे झाड़कर रखना व उठाना कि किसी 
मी अन्‍्तुछो बाधा न हो | 

(९) प्रतिष्ठापना या उत्सर्ग समिति-मम्मृत्रादि जंतु 
रहित प्रामु€ स्थानोंमे करना। 

(३) तीन मु प्र-(१) मनोगसुप्ति-मनमें धम्मेध्यानके सिवाब' 
प्रपंचों गे न भाने देत। (२) वचन गुप्ति-मीन रहना। यदि 
कहना पड़े तो शासत्रोक्त वचन कहना । (३) कायगुप्ति -शरीरको 
आधप्तनरूप निश्चरू गखना। शबन भी एक करवटसे करना | 
यदि करवट बदलनोी द्वो तो पीछीसे स्थान स्ताफ कर व देखभाल 
कर बदलता | प्रमद व जारुस्यकूप शरीरको नहीं रखना। ये 
१३ प्रडार मुनिश्य चारित्र है। श्री कुन्दकुन्दाचायने प्रवचन- 
सारमें साधुके २८ मुझ गुण बताए हैं | व मूझावारादि आचार 
धन्धोंमें मी २८ मूल्गुणोंका कथन दे | वे नीचे प्रकार हैं--- 

बदस+भिददिदिय धो लोचावस्पकमचेलमण्हाणं ॥ 
फिदि रुयणम् देतयर्ण ठिदिभोयणमेयभक्ते च॥ ८ ॥ 


एंदे खलु मुल्युणा समणाणं जिणवरेदिं पण्णत्ता । 
तेसु पमत्तो श्रर्र्णा छेदो बद्दागों होदि ॥ ५ ॥ 


सम्यकज्ञानका स्वरूप ॥ . [ र€ह३ 

भमावाथ-९ महाब़्त ६ समिति ९ इंद्रियोंका वशीकरण 

६ आवश्यक नित्यक्रम (प्रतिक्रमण-गत दोषों का प्राय श्रित्त, २ प्रत्या- 
ख्यान-आगामी दोषोंके त्यागकी भावना, ३ सामायिक%-रागद्धेष 
्याग समताका मनन, ४ स्तुति-२४ तीथंकरों ही स्तुति, ९ बंदना 
एढ़ तीर्थेकर मुख्य करके व प्रतिमादिकरो वेदना, ६ कायोत्सयें- 
शरीरादिके ममत्वका त्याग ) (१) छकोच-कैशोंशा छोच करना | 
ममता हटनेके लिये व स्वतंत्रवृत्तिके लिये साधुगण २ माप्त ३ 
माप्त या अधिक्से अधिक ४ माप्त पीछे एडंतमें बठऋर अपने 
सिरके ढाढ़ी व मुछके बाकी इस तरह उखाडके केंझ देते हैं 
निम्त तरह घाप्तकों उखाड़ लिया जावे | वे इस बातको परीक्षा 
साध होते हुए ही देते दें, नो केशोंको उपाडनेमें खेद व वुःख 
मानता है वह साधु पदवीके योग्य नहीं गिना नाता है | (२) 
लचेलकत्व-वर्त्र, चमम मृगछाछा, दलइछ, रेशम, ऊन, पत्तों 
आदिसे अपने शरीरको नहीं ठदकूना। भन्‍्मके बारऋके समान नगद 
रहना | साधु व सागारमें यही जन्तर है | नहांतऋ ए४ छंगोटी 
मात्र भी वरत्रक्ना ग्रदण है वहांतक वह क्रावक है, वह पृण्णे परिप्र- 
हा त्यागी नहीं है। नो साधु शीत, उष्ण, डाप, मच्छर, नमवा 
आदि २२ परिषशेंक्रो नीत सच्तता है वही साधु़े योग्य ध्यानका 
अम्याप्त कर सक्ता है। साधुके नो कोई वर्त्रत्याग अनावश्यक बताते 
हैं उनके मत परिग्रह त्याग मद्ाब्रत साधुरे नहीं बनता है। 
शीत व उप्णकी परीषहका सहना नहीं बनता है। नेसे छुवर्णद्रीं 
शुड्धके छिये बाहरी निमित्त १६पाणीक्ा ताप भावश्यह है, उप्तके 
बिना वह शुद्ध नहीं हो पक्ता है उप्ती तरह साथुऱे मुगस्थानोंनें जो 


श्र ] मोक्षमार्ग प्रकाशक । 


' अंतरंग बीतरागता आवश्य$ है, इसके छिये बाहरी वस्त्र त्यागका 
होना भावश्य$ है। प्राचीन काठमें श्री मद्रा|वीरस्वामीके समयर्में 
तथा उनसे पहले जन साधु निग्रेन्थ कहछाते थे और वे नग्न ही 
विहार करते ये | इतिहास इस्त बातकी साक्षी देता है। स्वयं श्री 
महावीर भगवानने स्व परिग्रह त्यागकर नग्न ही विद्वार करके 
तफ्स्या की थी | यदि बर्त्र त्यागक्री मावश्यक्ता न होती तो वृथा 
ही वर््र त्यागका कष्ट क्‍यों सद्दा जाता ? पात्रकेशरी मुनिने अपने 
रचित स्तोश्रमें नग्नताकी पुष्टिमें बह इलोक कहा है--- 

जिनेश्वर न ते मत पटकव्स्रपात्रश्नहो । 

विभ्ृश्य सुखकारणं स्वयमशक्तकैः कल्पितः ॥ 

अथायमपि सत्पथस्तव भवेद्‌ वृथा नग्नता । 

न हस्तसुलभे फले सति तरुः समारुह्मते ॥ ४१ ॥ 
भावार्थ-हे निनेश्वर ! आपके मतमें साथुओंके लिये ऊन 


कपाप्तादिके वस्त्र रखना व भिक्षा लेनेका पात्र रखना नहीं कहा 
गया दै। इनको सुखका कारण जानके स्वयं अप्तम साधुओंने 


इनका विधान किय। दे। यदि परिग्रह सह्वित मुनिपना भी मोक्षमागे 
होनावे तो आपका नग्न होना वृथा होनावे। क्योंकि यदि वृक्षका 
फक द्ाथसे मिलना सुुभ हो तो कौन बुद्धिमान वृक्षपर चढ़े ! 
(१) अल्लान-मुनि छ्लान नहीं करते हैं। ल्लान करनेसे 
जरूका जारम्म होता है। भलके मारस्मसे वृथा ही त्रप्तादिकी 
दिंत्ता होती है । उनको शरीरका श्रृट्भार नहीं करना है | परम 
बराग्यभावके हेतु व जीवदया पाछनके हेतु साधु स्नान नहीं करते 
'हैं। उनके वर्क सम्बन्ध न होनेसे व गृहस्थी योग्य आरंभका 
' सम्बन्ध न द्ोनेसे कोई शरीरमें मशुचिपना नहीं आता दे | वनकी 


सम्पकब्ञानका स्वरूप । [ १२९५: 
पबन उनके शरीरकों शुचि रखती है। तथा मुनियोंके मंत्र स्नान 
है। जब वे मल मूत्र कर चुऋते हैं तब कायोत्सर्ग द्वारा ध्यान करते 
हैं इसीसे उनके शरीरकी शुचिता होनाती है । 

(१ ) क्षितिशयन-प्रासुऊ भुमिमें बिना संथारेके या अपने 
शरीर प्रमाण सूखे तृष्मादिके संथारेमे योग्य एक्रांत स्थानमें गहां 
स्त्री, पशु, नपुंप्रकोंका संचार न हो, धनुषके समान व लकड़ीके 
समान एक पसवाड़ेसे सोना । सतघु भघोमुख या ऊपरको मुख 
करके नहीं सोते दें | कंकड़ीी मुमिको भी कोमल शय्बा समझते 
हैं, शरीरसे णति निर्मोददी हैं। 

(१) अदन्त मन-संयमके लिये व श्रगार त्यागके ढिये: 
प्राधु गृहस्थोंकी तरह दन्‍्तवन नहीं करते हैं, किन्तु वे दिन रातमें 
एकवार भोजन करते हैं | मोननके समय ही भोननके पीछे मुखको 
व दांतोंकों स्वच्छ कर लेते दें कि कोई कण न छगा रहे, क्‍योंकि 
कण रहनेसे जंतुक्ोंकी उत्पत्ति होजायगी | इतनी ही क्रिया मुख 
व दांत स्वच्छ रखनेके लिये बच्त दै । 

(१) स्थिति भोजन-खड़े द्ोकर भोजन छेना। मुनि 
अपने हाथोंकों ही पात्र बनाकर भींत भादिका सद्दारा न छेते हुए 
चार अगुकुके अंतरसे दोनों अर्गोंको रखते हुए खड़े भोनन करें 
तब यह भी देखले कि नहां आप भोजन करने खड़े हें व नहां 
भोननांश गिरेगा व नहां दातार खड़ा है, तीनों स्थानोंमें किसी' 
जतुकी बाघा तो न होगी । खड़े भोजन करनेसे रागका अभाव 
दोता दे । प्ताधु गिनतीके ग्राप्त लेते हैं व जरप मोनन करते हैं । 
अन्तराय पड़े तो १ दी ग्राप्तकी उच्छिष्टता दो, विशेष न हो | 


२९६ ] मोक्षमाग प्रकाशक । 


(१) एक मक्त-एक दफे दिनमें भोजन करना । सुर्योदय 
तथा अस्तके कारमे तीन घड़ी भर्थात्‌ १ घण्टा १९ मिनिट 
छोड़कर शेष मध्यके कालमें ए%, दो, या तीन मुहतके भीतर 
मुनि एक दफे मोनन करते हैं | ये २८ मुल्णुण १३ प्रकार 
चारित्रका विस्तार ही है | इनको साधुगण भले प्रद्गार पाछते हुए 
आत्मध्यान व शास्त्र स्वाध्याय व धर्मोपदेशर्में निरत रहते हैं। 
भिन प्रतिमाओंक्ा दशन भी करते दें क्‍योंकि ध्यानस्थ प्रतिमा 
दुशन ध्यानमें सहायक दै | वनमें ठहरनेके कारण यदि दर्शन 
न हुमा तो उनके गृहस्थकी तरह दशनका नियम नहीं होता है । 
ने अपने छः आवश्यक कम एकंतमें ही प्रात:झ्ाल करलेते हैं। 
उनके भाव पूनाकी मुख्यता है | वे वनमें बठे हुए ही सिड 
यूजा पढ़के अपना ध्यान जमा छेते दें। साधुओंके प्ापारण 
तया अम्यास्त करते हुए वारम्वार प्रमत्त व अप्रमत्त गुणस्थान होता 
है। हरएक गुणस्थानका काल ए%$ अंतमुहत है, हप्तसे कोई प्राधु 
ए%$ अंतर्म हतेसे भधिह्न प्रमादी या निद्धित नहीं रह प्क्ता। मध्यमें 
जात्मध्यान अवश्य होनायगा | स्ाधुगण प्रातःकाल, मध्याहशल, 
पसायेक्राल तीन का शक्तिके अनुप्तार छः घड़ी, ४ घड़ी या २ 
घड़ी ध्यान सह्दित सामायिक करते हैं | रात्रिको मौन रहते हुए 
एकांतवास करते हैं, उप्त समय भी ध्यान व शास्त्र विचार व शास्त्र 
पाठ किया करते हैं | एक मिनिट भी साधुगण वृथा नहीं खोते 
हैं। उपयोग कगानेको शास्त्र रचना करते, शाखतरकी टीह करते, 
यदि गृदस्थोंका निमित्त मिर्त गया तो उनको धर्मोपदेश देते दें। वे 
बड़े परोपकारी होते हैं। नीच व ऊँचका भेद न करके प्राणी मांत्रको 
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संध्या उपदेश देकर मेनध्मंकी अ्रद्धामें काते हैं । जपने माषणोंसे 
धर्मी सच्ची प्रभावना करते दें | वे ग्रामके बाहर एक रात्रि व 
कोट सहित नगरके बाहर पांच रात्रिसे मधिक नहीं ठहरते हैं। 
चातुर्माधके सिवाय यत्रतत्र॒ विहार करते हुए झनेक प्राणियोंको 
घुमागपर ढुगाते हैं। स्वपर हिल करना ही साधुओंका ध्येय रहता 
है। साधुनन मान अपमानमें समानभाव रखते हैं। ख्याति काम 
पूनादिकी चाहना नहीं रखते हैं | ऐसे साधु निरन्तर धमेध्यानका 
अम्याप्त करते हैं क्योंकि छठे व सातवें गुणस्थानमें घरमेध्यान ही 
संभव दै। धर्मध्यानके चार भेद हैं। (१) आज्ञा विचय। 


निनेन्द्रके जागमके अनुकूल तत्त्वोंका विचार करना। (२) 
अपाय विचय- हमारे राग।दि दोषोंका व मज्ञानका व कर्मोका नाश 


कैसे दो व दूसरे प्राणियोंत्ा दोष व कम मेल केसे हटे ऐसा 
विचारना | (३) विपाक विचय-कर्मोके शुभ व णशुभ फरक़ा 
स्वरूप विचारना | कर्म सिद्धांतके अनुमार कर्मोके बंध, उदय, 
सत्ता आदिक्रा मनन करना। (४) संस्थान विचय-तीन छोकका 
आकार विचारना व अपने आत्माके स्वरूपका चिंतवन करना | 
इसी संस्थान विचय ध्यानके चार भेद ओर भी हैं। (१) 
पिंदत्यथ ध्यान-शरीरमें स्थित जपने आत्म।क्ा ध्यान करना। हसके 
ढिये एथ्वी, नर, अप्नि, वायु व तत्वरूपवती पांच घारणाओं का 
विचार करना | (२) पदस्थ ध्यान-णमोकार मंत्रका व अन्यमंत्रोंक्रा 
व 3ं>का व अहका ध्यान करना | पढदोंके द्वारा पदोंके वाचक पांच 
परमेष्ठीका ध्यान घरना | (३) रूपस्थ ध्यान-स्मवशरण स्थित तीर्थ $- 
हके स्वकृपका ध्यान करना व किसी भटटत या पड प्रतिमाका ध्यान 


शरद ] मोक्तमागें प्रकाशक । 


करना, (४) रूपातीत ध्यान-एकदमसे सिद्ध परमात्माक्ा व अपने 
जात्माक्ा ध्यान करना । व्यानका विशेष स्वरूप ज्ञानाणव ग्रन्यसे 
जानना योग्य है। बारह तपोंश्ा व उत्तमक्षमादि दश्कक्षणी धमेक्ा 
अम्याप्त करते हुए साधुको निश्चव सम्यक्चारित्रकी प्रात्तिपर मुरुय 
लक्ष्य रखना चाहिये । व्यवहार चारित्रक्रो तो मात्र परिणामोंकी 
निराकुरुताके छिये बाहरी निमित कारण जानना चारिये। निश्चय 
चारित्र भात्मस्थिरतारूप है। सो शुद्ध निश्चयनयपर लक्ष रखते 
हुए आात्माके स्वरूपके रमणका विशेष प्रेम रखना चाहिये | व्‌ 
तब ही संतोष मानना चाहिये, जब खात्मानुभव करके सात्मीक 
रप्तका पान किया गया हो | साम्यभाव ही चारित्र है। निश्चय 
चारित्रके ढिये ही मनको निराकुल रखनेके हेतु दी से व्यवहार 
चारित्रका जालम्बन सताधुनन करते हैं। निराकुछुतासे आत्मामें थिरता 


पानेके छिये व्यवहार चारित्रका संयम बहुत उपकारी दै | समय- 
सार ककशमें कहा है-- 
स्पाद्वादकोशलसुनिश्वलर्संवमाभ्यां । 
यो भावयत्यहरह:ः स्वमिद्दोपयुक्तः ॥ 
ज्ञानक्रियानवपरश्परतीजमेन्री-- 
पात्रीकृत: श्रयति भूमिसिमां स एक: ॥ १२ ॥ 


भावारथे-नो स्थाद्वादके समझनेमें कुशल दें व संयमर्में निश्चर 
हैं तथा नो प्रतिदिन उपयोग लगाकर अपने जात्माको ध्याता है 
वही एक ज्ञान नय और क्रियानय दोनोंमें परस्पर तीज मेत्रीका 
पात्र होता हुमा इस मोक्षमा्गंड्ो मूमिका आश्रय करता है| 

जात्मामें तछीनताको ही सामायिक्र चारित्र कहते हैं। 
सामायिकसे छूटकर फिरे सामायिक्रमें जमना छेदोपस्थापना चारिज 
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है । परिद्ारविशुद्धि चारित्र एक खाप्त ऋद्धि है नो उप्त मुनिको 
प्राप्त होती दे भो ३० वर्ष गृहस्थीमें सुखसे रहकर फिर दीक्षित 
हो और ८ बर्षतक तीर्थंकर भगवानकी संगति करे व प्रत्यास्यान 
पूर्व पढ़ा दो। इसे नीवहिंसामें विशेष प्रकारसे बचाव होता है | 
छठे सातवें गरुणस्थानमें यह परिहारविशुद्धि चारित्र होता है। 
सामायिक व छेदोपस्थापना नोंमें गुणस्थानतक होती हैं। १० वें 
गुणस्थानमें मात्र सुक्ष्मणोमझा उदय रहनेसे चारित्र निमेर्ताके 
निकट द्वोता है। इसको सूक्ष्मसाम्पराय कहते हैं। यथारुयात चारित्र 
था पूर्ण वीतराग भाव सर्वे कपायोंके उपशम या क्षयसे १ १-११- 
१३-१४ गुणस्थानोंमे होता है। इस पंचमकाकमें स्तातमें गुणत्था- 
नसे भागेके गुणत्थान नहीं द्ोते हें | क्योंकि उपशम अणी चढ़ने 


छायक उत्तम संहनन व क्षपक्श्रणी चढ़ने छायक् प्रथम संइनन 
हप पंचमकालके मानवोंमें नहीं होता है। भव कपाय सातवें 


गुणस्थानमें अति मन्द होनाती है तब साधु उपशमश्रेणी चढ़ने 
योग्य होता है। वेदक सम्यग्हष्टि नहीं चढ़ सक्ता। वेदकसे 
बातो प्तातों प्रृतियोंक्रा क्षयकर क्षायिकर सम्यग्दष्टि होगाया 
उपशमकर द्वितौयोपश्म सम्यग्दृष्टि होगा तब ही श्रेणी चढ़ेगा [ 
चरित्र मोहनीयकी २१ प्ररृतियोंके उपशम करनेका कार्य उपशम 
श्रेणीमें होता है । भधोकरण छब्षि तो सातवेमें ही दोनादी है 
फिर आपूर्वकरण लब्धि अतमहतेके छिये होती है इसहीको अपूवे- 
करण आठवां गुणस्थान कहते दें। फिर भनिवृत्तिकरणकब्धि ' 
अन्तर्युह॒तंके किये होती है, इसहीको नोमा ग्रुणस्थान कहते दें | 
यहांतक प्वें कृषाय उपशम होनाती दें, मात्र सुक्ष्म छोम रहनाता 
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'है तब १०वां गुणस्‍्थान अन्तर्मुह॒तके लिये होता है भिप्तको सुक्षम 
'कोभ कहते हैं, फिर सुक्ष्म छोमको भी उपशांत करके ११ वां 
गुणस्थान उपशांत मोह होता है। यहां अन्तसुहतेसे अधिक 
नहीं ठहर प्क्ता है | फिर यदि मरणावे तो चौथे गुणस्थानमें 
जाकर देव होता है नहीं तो जहांसे चढ्ा था वहीं तक अर्थात्‌ 
सातवें तक ऋमसे गिरता है, क्रषायका उदय हो भाता है। 
जो साधु तदभव मोक्षगामी होता दे वह क्षायिक सम्यक्ती होकर 
क्षपकश्नणी अवश्य चढ़ेगा। वह भी इप्त ही तरह तीन करणलड्पिके 
द्वारा चारित्र मोहका क्षय करेगा | वह दसवेंमें मात्र सुक्ष्म छोभकों 
बाकी रखेगा। उप्रका भी नाश कर वह १० वेंसे १२ वें 
स्लीणमोह गुणस्थानमें जायगा | वहां अतमुंहते विश्राम करके 
ह्ितीय शुक्रध्यानके बहसे तीन शेष घातीय कर्मोंग़ो नाशकर 
अह्टत केवली होकर १३ वें सयोग केवकी गुणस्थानमें आयगा | 
यहां जीवन पथत रहेगा, जब जआायुमें इतना काल शेष रहे कि 
नितनी देर अइ उ ऋ ढ ये पांच अक्षर बोढें नावे उतनी देरके 
लिये १४ वें अयोग केवली गुणस्थानमें ठइरकर चार अधातिय 
कर्मोग्ा क्षय करके से कर्म वशरीरादिसे छूटऋर परम झुड होकर 
व सिद्ध परमात्मा नाम पाकर स्वमावसे ऊध्प भाइर सिदक्षेत्रमें 
ठहर जाता है | 

सकछ चारित्रधारी प्ाषु दी गुणस्थानोंमें उन्नति करके मोक्ष- 
'यदवीको पाता है। जआाठवें गुणस्थानसे ग्यारहवें तक व बारहवें 
शुणत्थानके कुछ भागतक प्रथम शुक्रष्यान प्रथक्लवितर्क 
विचार रहता है। बारहवेंमें एकत्व वितर्क अविचार दृप्तरा 
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शुक्रष्यान होता है। तेरदवेंके अन्तमें सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति. 
तीसरा शुक्रध्यान द्ोता है। चोदहवें गुणस्थानमें व्युपरतक्रिया- 
निवति चौथा शुक्रध्यान होता है। वास्तवमें भाठवें गुणस्‍्थानमें 
साधु शुद्धोपयोगी ध्यानमें छीन भात्मामें मत्त द्वोते हें । उनके 
ध्यानमें नो परिवर्तन द्वोता है, सो अबुद्धि पूरक होता है, - 
साधुदो करना नहीं पढ़ता है | पूष अम्पाससे हो जाता है। 
पहले शुक्रष्यानमें शब्द, भथ्थ, योग तीनोंक्ी पलटन होती 
है। नसे आत्मा ६०्ड्से नीव होजावे या ज्ञान होनावे या सुख 
होनावे | आत्मद्रव्यको छोड़कर कोई आत्मगुण या पर्थाय होनावे 
यह जर्थका पलटन है | मन वचन कायह्ना पररपर पलटन द्ोनावें 
यह योग परटन है | दूसरे इुक्कव्यानमें पढटन नहीं होती है| 
जिप्त क्िप्ती शब्द, अर्थ, या योगमें ठन्‍्मय हुआ उप्रीमें जमा 
रहता है | ये दो पहले शुक्र यान श्रतज्ञानके आश्रयये होते हैं । 
बास्‍्तवर्मे १३ या १४ गुणस्थानमें नव फेवरज्ञान दै तव ध्यान कथन 
मात्र है। १३ वेंगें योगोंक्री क्रिया रहती है जब अन्त योगोंका 
हहनचलून भति सुझ्म रद्द नाता है तब तीसरा शुक्रग्यान फद्टलाता. 
है, १४ वेमें जब योग नहीं चढछता, से क्रिया बन्द दोनाती है, 
तब चौथा शुक्तव्यान होता है | 

शुक्रध्य|नर्में कष|बक्की बहुत ही मन्दता है इप्ीसे वह पवित्र 
ध्यान कहकाता है| ११ वेंसे कप/यक्रा उदय भी नहीं रहता है. 
इसीसे परम वीतराग भावमगशुक्रध्यान होनाता है | 

बदि विचार करके देखा मावे तो नो स्वात्मानु मव या स्वर - 
पाचरण चारित्र चोथे गुणस्थानवाढे महात्मामें दोता है वही स्वानुमक- 
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भआंगेके बारहवें गुणस्थान तक होता है । मात्र उप्तमें बीतरागताक़ा 
ऊँश कषायझ्ी मन्दता होते२ बढ़ता जाता है। बारहवें तक श्रत- 
ज्ञानके आश्रय स्वात्मानुमव है| १३ वें व चौदहवें गुणस्थानोंमें 
व प्िद्ध परमेटीके केबलशानके आश्रय परम प्रत्यक्ष परम शुद्ध 
आत्मानुमव होता है नो सदा बना रहता है। 
इप्त तरह सइझल चारित्रकी क्या सहायता मोक्ष प्राप्तिमें है सो 
बताई गई है। यहां यह भलेप्रकार जान लेना चाहिये कि व्यवहार 
चारित्र शुभोपयोगरूप है, पुण्य बन्धक्ा कारण है | हपसे वास्तवमें 
त्यागने योग्य है, परन्तु निश्चय चारित्र शुद्धोपयोगरूप आत्मानु- 
भवके ढिये निमित्त कारण है इप्तढिये नेसे सीढीपर चढ़ते हुए 
भी चढ़नेवाला सीढीको योग्य समझता है, ऊपर पहुंचकर सीढी शा 
कुछ प्रयोजन नहीं रहता है, इसी तरद्द साधु व्यवहार चारित्रको 
पाछते हुए त्याग योग्य समझते दें। जब इसे आारम्बनसे स्वृस्वरूपमें 
रम जाते दें तब व्यवहार चारित्रका भाव स्वयं नहीं रहता है । 
सम्यग्दृष्टि ज्ञानी साधु व्यवहार चारित्र पाकते हुए भी ध्यान 
निश्चय चारित्रकी तरफ रखते हैं | नसे पनिह्वारी पानीक्रा घड़ा 
प्तिरपर रक्‍्खे आरही है, मागमें दूसरी स्त्रियोंसे वात कर रही है 
परन्तु उप्तका ध्यान पिरके घड़ेपर है कि कहीं गिर न नाव | 
सम्यक्ती साधु भरे प्रकार जानते हैं कि मोक्ष जात्माकरा स्वभाव है 
इसलिये उप्तका प्ताघन भी निश्चय रत्नत्रय स्वरूप आत्मीक भाव 
है। भात्मा ही साधक है, भात्मा ही साध्य है। जात्मामे ही मोक्ष 
हैव आत्मामें ही मोक्षमाग है। ऐसे जात्मानुभवी साधु ही मोक्षके 
अधिकारी होते दें । 


सम्यकृड्ञानका स्वरूप । [३१०१३ 





बिकल रत वेश चारिज । 

शो मानव सम्यम्दष्टी प्रत्याइ्पानावरण कपायके उपश्वम न 
होनेसे सकल चारित्रके पाकनेके लिये असमर्थ हैं उनके लिये ही 
उचित है कि वे गृहस्थोंका एकदेश चारित्र पाछकर अपनी योग्यता 
बढ़ावें और मुनिषर्म पालनेकी उत्ृण्ठा रक्‍्खें। जब भन्‍्तरंग 
प्रत्यास्यानावरण कपायका उपशम दो जावे तब साक्षात्‌ मोक्षके 
कारण सकल चारित्रको धारण करे। देश चारित्र पांचमा ग्रुणस्थान 
है | इसके ग्यारह भेद उत्तरोत्तर चढ़ते हुए किए गए हैं | उनको 
ग्यारद्द प्रतिमा या श्रेणी कहते हैं, इन अ्रणियोंक्े द्वारा मैसे २ 
जआाहरी चारित्र बढ़ता जाता दे वेसे अन्तरग चारित्र भी बढता 
आता है। इस समय तक नो श्रावकाचार प्राप्त हैं उनमें श्री 
समन्तभद्राचायकत रत्नकरण्ड श्रावक्राचार द्वितीय शताब्दिका 
बहुत प्राचीन दै उसमें विस्तारसे श्रावक घमेंका कथन है, यद्यपि 
११ प्रतिमाओंके भेदोंका कथन श्री कुन्दकुन्दाचायनीने भी अपने 
अथ दवादश अनुप्रेक्षामें किया है। श्रावक घमेका कथन भी परम्प- 
रासे चला भा रहा है। यहांपर मुख्यतासे रत्तकरण्डके व तत्वाथें: 
सुन्नके भाषारसे कथन किया जाता । चारित्रका प्रारस्म दशन 
प्रतिमासे होभाता है । उन प्रतिम ओके नाम ढैं-१ दशेन, २ ब्रत, 
३ स्तामायिक, ४ प्रोषघोपवास, ९ सचित्तत्याग, ६ रोत्रि भुक्ति 
त्याग, ७ ब्रह्मचयये, ८ आरम्व त्याग, ९ परिग्रह त्याग, १० 
अनुमति त्याग, ११ उद्िएट त्यूग। 

दर्शन प्रतिपा-इप्त श्रेणीएें मुख्यता प्म्यग्दशनके निर्दोष 
आचरण की है | इप्तलिये श्रावकक्रो २५ दोषोंको बचाते हुए 


३०४] पोक्षमागं प्रसाधक। 
अपना अ्रद्धान निर्मेठ रखना चाहिये। ९१दोषोंक्ा कथन सम्यक्तके 
स्वरूपमें पहले अध्ययमें कहा जा चुका है। चारित्रमें बह ब्रत- 
प्रतिमाके लिये तैयारी करता हुआ जाठ मुह ग्रुणोंकों स्थृकूपने 
पारुता है| वे आठ मूल नीचे प्रकार हैं। आठ मुठ गुण- 
इनको मूल्गुण इसलिये कद्ठते हैं कि इनके विना भ्रावक श्रावक 
नाम नहीं पा पक्ता है। नेसे २८ मूलगुण पाढछना साधुके लिये 
मावश्यक है, उनके घारे विना साधु साधुनाम नहीं पा सक्ता है। 
(१) मदिरा साग-मदिरा सड़ाकर जअनती है उसमें 
वे गिनती अस्त नंतुओंकी भी ६िंध्ता होती है। मदिरा ज्ञानको- 
विकारी बनानेमें सहकारी कारण है। नशा चढ़नेसे मानव अयोग्व 
बर्तन करने लगाता है। माता बदनका भी ध्यान नहीं रखता 
है | मुखसे अनुचित शब्द बऊने लगभाता है | जीवनके अमुल्य 
धमबको व्यये खोता दे । द्रव्यक्रा भी नाश करता है। शरीरकी दशा 
मी बिगड़ जाती है।अतएवं मदिरा पीनेका त्याग करना जरूरी दै। 
(२) मांस साग-मांप्त पशुहिताझा कारण है। मांसा- 
करके किये निरपराघ बभ्रे भादि पद्म मारे नाते हैं। यदि 
स्‍्वग्रमेव मरे हुए प्ाणीऊा भी मांत लिया नावे तो उप्र मांप्की 
ढलीमें वेगिनती सन्मुछेन त्रप्त जंतु ठप्ती जाविके पेदा द्वोते हैं 
निप्तका वह कलेवर है।इसीलिये पुरुषाथेतिडयुपायमें ऐता कहा है- 
पद्पि किल भवति मांस स्वयमेव सतस्य मद्धिषवृषभादेः । 
तत्रापि भवति दिस्वा तदाअतनिगोतनिभयनात्‌ ॥ ६६ 6 
अमात्वपि,. पकाल्‍्वपि विषच्यमानासु मांसपेश्ीषु । 
खातत्मेनोत्पादस्‍्तज्जातीनां. निगोतानाम्‌ू 0 ३७ ॥ 


सम्पकझनका स्वरूप । [ १०८ 
आया वा पकां वा खादति यः श्प्ृशति बा पिशितपेश्नीम । 
स निहन्ति सततनिचित पिण्ड वहुच्ीवकोटोनाम्‌ ॥ ६८ ॥# 
मावाय-यद्मपि स्वयमेव मरे हुए भेंध्त वृषभ आदिक़ा भी 
मांत्त होता है परन्तु वहां भी उप्त मांपके आश्रय पेदा होनेबाले 
सम्मुछन त्रप्त जंतुओंकी दिंधा दोती है । कच्चो, पक्की, व पकती: 
हुई मांपकी डलियोंमें निरन्तर इसी जातिके सम्मूछेन त्रप्त जब - 
ओऑकी उत्पत्ति होती है जिप् जातिके पशुछ्ा वह मांतत है। इसलिये 
जो कोई मांप्कोी कच्ची वा पक्की डक्णलीको खाता है वा स्परी 
करता है वह दीधेक्रालके एकत्रित करोड़ों जन्तुओंके पिंण्डकी दिप्ता 
करता दे | इपतलिये दिंताके कारण मांधको कभी नहीं खाना 
चाहिये | यह प्राकृतिक आहद्वार नहीं है । मानवने अपनी बुरी 
मभादत बना की है । मांक्के खानेसे परिणाम्मे क्र'्ता भातो है, 
दयाका अंश पशुओंपरसे बहुधा निक्रक जाता है, शरीरकों भी 
लाभ नहीं द्वोता है | इससे भनेर रोग पेदा होजाते हैं | मांपमें 
शक्तिवर्क्र अश भी बहुत कम दे । यदि बादाम ९!, चनेमें, 
गेहमें ८०, चावक्में ८६ व शुद्ध धीरे ८७ है तब मांध्में 
२८.२३ आदि है। आवकको तो मांपका त्याग आवश्यक है | 
(३ ) मधुक्रा साग-मथु मक्खियोंके द्वारा छत्तेमें एन्र किया 
हुआ द्वोता है | मधु भी श्रावकको नहीं खाना चाहिये। मधुडे 
किये छत्तेोको तोड़ डाछा जाता है। यदि छत्तेमें सुराख करके 
मथु एकत्र किया नावे तौमी उप्त गीछे रपतें वेगिनती त्रप नंतु 
मेदा होते हैं व मरते हैं यही दोष मधुक्े खानेमें है। आवकृको 
मधु कमी न खाना चाहिये। 
२ 9 


३०६ ] पोक्तमार्भ अकाकक । 
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(४) अहिंसा अणुब्रत-भआरस्मी हिंधाका यहाँ त्याग न 
दोऊझरके मात्र संकरपी त्रस हिंसाऊा त्याग किया नाता है| हिंपा 
करनेके अभिप्रायसते हंद्रियादि त्रप्त जन्‍्तुओं ही हत्या करनेहा त्याग 
संइल्पो हिंधाका स्थाग है। यदि कोई कहे कि तुम्दें १०) देंगे 
तुम एक मक्खीकी या चीटोको मार डाकों तो बह कभी नहीं 
मरेगा। यद्यपि घरक्रा आरप्म करते हुए, नहाते घोते हुए, पानी 
चहाते हुर, बहुतस्ती चीटियोंछा मर जाना प्रम्मव है। परन्तु इप 
हिंस्ताऋा इगदा या संकल्प नहीं है, यह गृहारम्ममें होती हुईं हिंधा 
है, भारम्मी द्वितता है। घमेके नामसे पशुओं ही वक्त करना, शिक्षार 
खेलना, मांपादारके लिये वध करना सेकल्पी हिसाके उदाहरण 
हैं | दयाभाव रखता हुआ यह श्रावक वर्तन करता है। वृथा 
आरम्मी हिंसा थी नहीं होने देता है | वृथा एडरेंद्रियादि स्थावरका 
भी धात नहीं करता है।इस दयावानको मेसे अपने प्राण प्यारे हैं 
जैसे दूपरोंके प्राण प्यारे दें । आरमी हिंसाके तीन भेद हैं- 
(१) उद्यमी हिंसा-न्याय पूर्वेकत घन कमानेका उद्यम अप्ति 
कर्म (शरत्र चकाना या सिपाहीपना ), मसिक्रम ( छेखन, ) 
कुृषिकम, वाणिज्य कमे, शिरपकर्म, विद्या कमें ( नाचना, गाना, 
बनाना आादि ) इन छः उद्योगों हारा किया जाता है| इनमें जो 
अप्तड्िसाव स्थावर हिंपा होनाती है वह जासम्ती दिप्तामें गरभित है। 
(३) गहारम्भी हिंसा-घरके भीतर बुहारी देने, चक्की 
पीपने, उखरीमें कूटने, पानी भरने, रप्तोई बनाने, ५पड़ा धोने, 
ब मकान बनाने, कू० खुदाने, बाग कगाने, भादि गृडस्थीके 
आवश्यक कार्मोमें जो हिंता होती है वह गृदारम्भी हिंसा है। 


स्वरूप | (३०७. 
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(३ ) विरोधी हिंसा-बदि कोई दुष्ट मानव था चोर 
'छुटेरे भानमारू कुटुम्बकों कष्ट पहुंचते हों व कोई शत्रु देशके 
ऊपर आक्रमण करते हों और वे सब भनन्‍्य किप्ती उपायसे अपना 
दुष्ट कर्म न छोड़ें तब अपनो रक्षा करनेको इनहझा सामना करके 
इनको शख्रादिके बलसे हटाना, शस्त्र प्रयोग करना, इनमें जो 
हिंध्ता होती है इसको बिरोधों हिंसा कहते हैं । 

इप्त तीन प्र्मारकोीं आारम्मी हिंसाकों यथाशक्ति यह श्रावक्र 
-न होने झा उपाय रखता है। कअपनोी बुद्धि पृेक द्विंताके बचानेका 
ठपाय करता है। निरुपाय हो छः यदि कानी पढ़ें तो करता है! 
इस जआरम्म ट्विताका त्याग भाठवीं आरसम्म त्याग प्रतिमामें नियम 
यूवे$ दोनाता है । 

(२) सब अणुव्रत-परको ठगनेके अभिप्रायस्ते ऐता झुड 
नहीं बोलता जिप्तसे राज्य दण्ड व पंच दण्ड मिले, सत्य भणुब्रत 
'है। नो चीन हो उप्तको ना न कहना, जो नहीं दै उप्कोहां न 
कहना, है कुछ कहना कुछ ऐसा न कहना, गत, कठोर, अप्तमभ्प, 
दुष्ट, परवाघाकारी बचन न बोलना सत्य अणुवत दै। गृहरथ उन 
वचनों फ्रो नहीं छोड़ सक्ता नो गृहारम्म, उद्यम व विरोधी द्विप्ताके 
लिये कहना पड़ें। मेसे-रसोई बनाओ, चूर्झ नकछाओ, पानो भरो, 
'पलंंग बिछाओ, कपड़े घो, हक भोतो, माल गाड़ोपर भरो, चोरके 
मारनेकी छाठी उठाओ, इन भावश्यक् गृहस्थी पम्बन्धो पापकृप 
बचनोंके सिवाय और सब अप्रश्नत्त बा अप्तत्य वचन कपायके बच्चे 
दो भणुब्रतीकों नहीं बोलना चाहिये। बह आाव5% सत्य बचनकौ 
आनवका मृगज समझता है; असत्यको अविश्वासक्रा कारण वे दृषण 
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पमझता है | सत्य बोलनेसे व सत्य व्यवद्वार करनेसे ही भदिता 
झणुश्रतका पाकन होता है। इससे सत्य बोकनेके छिये पूरा २ 
उद्यम रखता है। 

(३) अचौय अणुव्रत-गिरी, पड़ी, मूली, रखी हुईं 
दूसरोंके स्वामित्वकी वस्तुओंक़ो नहीं लेता है। भपने हकके 
द्रष्यको ही अपना समझता है। किसीको घमकराकर व विश्वासघातः 
करके किसीका घन लेना हिंसाकारी पाप समझता है। भिन वस्तु- 
ओके लिये सब साधारणसे व राज्यप्ते मनाई नहीं है उनको 
छअणुबती ले प्क्ता है, नेसे कृपनल, नदोनछ, शौचके छिये मिट्टी, 
कोई भंगलका फह पूछ, या जंगलकी छइड़ी या घाप्त, निप्त 
वस्‍्तुके छेनेमें उसको कोई यह न कहे कि चोरी की उसे 
वद छे सक्ता है। चोरी करना बसे ही बुरा समझता है नसे 
किप्तीके प्राण लेना । 

( ४ ) ब्रह्मचये अणुत्रत-या स्वन््नी संतोष | ग्रहस्थ भ्रव5 
विवाह इसीलिये करता है कि पति व पत्नी दोनों संतोषित रहकर 
पति परख््री व पत्नी परपुरुषसे विरक्त रहे । चौथा अणुव्रती 
खअपनी र्त्रीके प्षिव.य अन्य स्तरियोंक्रों माता बहन पुत्रीके समान 
समझता दे व खत्री अपने विवाहित पतिके सिवाय अन्य पु6षोंको 
पिता भाई व पुत्रके समान समझती दै। वीयेरक्षा मानवका 
भमम दे | बं.ये शरीरका राना है | इसीसे शरीरके अगोर्में पुष्टि 
रहती दे । ज्ञानी मानव फेवर सेतानके छिये इसका उपयोग 
करते हें | शेष रीतिमें दुरुशयोग न करके बक्िष्ठ बने रहते दें । 

. (९) परिग्रह प्रमाण अजुव्रत-गहस्थ जन्‍म पर्यतके 


सम्पक्कारित्रका स्दरूप। [१०९ 


ढिये १० प्र्नर परिप्रहका नियय कर लेता है, निनके नाम पहिले 
'बरिग्रहत्याग महात्तमें कट्दे नाचुके दें। मेसे में हतनी सृमि, हतने 
मकान, इतने रुपये, इतना सोना, इतना जवाहरात, इतना गोघषन, 
इसना घान्य जेसे ( एक माप्तके बतेने लाय$, ) इतने कपड़े, 
इतने बतेन रखता हूं व इतने दाप्ती ब दाप्त नौकर रक्‍्खेगा। 
इनको तफप्तील़बार रिखले, फिर सबका मुल्य ठ्राकर कुछ 
जायदादका प्रमाण करले हल एश लाखब्नी व चार काखक्ी व १ 
करोड़की व ९५ हनारकी व नितनो इच्छा हो उतनी रखले | इध 
अणुव॒तको इच्छा परिणाम भी कहते हें । 

इस तरह दशन प्रतिमावारा स्थुररूरसे इन भाठ मुल- 
गुणोंक्री पाछता है | इनके भीतर पांच जणुव॒रतोंको पालनेके छिये 
हरएककी पांच २ भावनाएं नो पांच महात्रतोंके कथनमें बताचुके 
हैं, उनको भाता रहता है व हरएकफे पांव पांच अतीचार हैं मिनका 
चणन व्रत प्रतिमामें किया भायगा | उनके भी बचानेक्रा यथाशक्ति 
उद्यम रखता है। जहांवक होता है शुद्ध मोनन करता है, पानी 
छान#ऊर पीता है, रात्रि भोननसे यथासंभव बचता है। कोट 
सहित फह नहीं खाता है। वह दर्शन प्रतिमाघारी अमक्ष्य तथा 
सअन्यायसे बचनेका सदा उद्यम रखता है | 

अन्य ग्रन्थक्लारके मतसे दशनप्रतिमाके पहले ए% पाक्षिक्ष 
आरवकक्का पद माना गया है निम्तको चोये गुणश्थानमें ही रकखा 
है। पाक्षिछ श्षावक्रक्की ये क्रियाएं बताई हैं कि वह मध्य, मांस, 
मधु, व बड़ फह़, पीपछ फेर, गूहर, पाझर व अंनीर फछे न 
खावे व सात ब्यतनोंसे बचे | जुआ न खेडे, मांध न छे, मथ छ- 


छे, चोरी न १रे, शिकार न खेले, वेश्या सेबन न करे, व परत्वी 
सेबन न करे। व्यसन बुरी आदतको कहते हैं | इन सात बातोंढ़ी' 
बुरी टेबसे बचे, पानी छानकर पिये, राजिको पानी व ओपधिके 
सिवाब ओर वस्तुओंको न लेवे | तभा छः कमें नित्य ॥रे। देवपूना, 
गुरुमक्ति, खाध्याय, सेबम, तप या सामायिक्क व दान । इन छः. 
कर्मोका तो अम्याप्त हरएक आवकको करना ही चाहिये । इप्में 
सवे ही ग्रन्भथकार एकमत दें क्योंकि छट्ों काये सम्यग्दशनके पोषक 
तथा सम्यग्ज्ञान व चारिजिके बढक हैं। 

दशनप्रतिमामें भरती होकर यह आवक जिन बातोंक़ो 
पाक्षिक भवस्थामें छोड़ा भा उनके अतीचारोंको भी बचावे | वे 
जतीचार इप|्त प्रकार हैं-- 

( १) भद्मके दोष-कोई प्रकारका नशा न छे; भांग, 
चरस, गांजा, तम्बाकू आदि न पीवे न उन पदाथोकों खाए नो 
सड़ गए हों, ब्ता गए हों, जिनका स्वाद बिगड़ गया हो | 

( ३ ) मांसके अतीचार-भोभनपन मयोदाके भीतरका 
करे । पानीकी मर्यादा दोहरे छन्नेसे छाननेके पीछे दो घड़ी अर्थोत. 
३८ मिनटकी है। इस समयके ब।द फिर छानना योग्य है । यदि 
उने हुए पानीमें छोंग कूटी हुई, नोन, मिचे, खटाई, राख, चेदन, 
बृरा व अन्य नमकीन या कृषायछा व ऐसा पदार्थ डाक दिया 
जाबे भिससे उप्त पानीका रंग बदल जावे, स्वाद बदक जावे, गंध 
बदरू जावे, ऐसा प्रासुक पानी छः घंटे चल पक्तों है। यदि 
पानीको विना उनाछू आए तक गम किया नाने तो वह १२ घंटेतक - 
यदि उप्ते, उबर दिया जाबे तो २४ घटेतक बह, पानी चक सक्ता. 


सम्पककारियजा स्कऋूप । | 'झश्र्‌ 
है। परन्तु इस ६, !२१३ २४, घंटेकी मर्ब्रदावाके पानीको 
उसी मर्योदाके मीतर बठेलेना चाहिये का कहीं फेंऋ देना चाहिये, 
बथा संभव खुली नगह पर डाझृत्रा चाहिये। फ्रि वह छाननेसे 
भी कामका नहीं २हता है। भोमनकी मर्माद/में दाल, १ढी, भात् 
जादिके बननेसे छः धंटेतऋ | सुखी रोटी, पूरी, तरकारोकी दिन- 
भरकी; सुद्ाल, मठरी, बरफी, पेड़ा, ल'ड़ू आदि मिठाई श्री मिस्ललें 
पानी डाछा जाय और वह उसमें खु$ऋ होनावे व जल जावे 
२४ धटेद्दी, निँ्तमेँ पानी न डाछा जाने किन्तु घीसे बना ली 
जावे और उप्तमें भन्न पड़ा होतो उप्तक्री मर्यादा आटेकी मकोंदाके 
समान दै | पीसा हुआ जाटा शरदोमें ७ दिन, गर्मीमें ५ दिन वः 
वर्षातमें ३ दिन चलता है ।। बूरेकी मर्यादा जाड़ेमें १ माश्त, 
गर्मीमें १६ दिन व वर्षावें ७ दिन हैं; भाचार, व मुरू्क, 
अग्नि द्वारा बनाया जावे उप्की मर्यादा भाठ प्रहरकी है । बड़ो, 
मंगौड़ी पापड़ नो उसी दिन सुख जावे तो भाठ प्रहर या २४ 
घंटेतक बतें भा सकते हैं | दूषकों दोहनेके पीछे ॥॥ घण्टेके भीतर 
ओटने रख दिया जावे या |॥ घण्टेके मीतर छानकर पी छिय्ा 
जावे। यह ओंटा हुआ दूध ३४ घण्टे क्ममें भाप्तक्ता है| 
इसीका दही जमाया जावे, वह भी २४ घण्टे चकप्क्ता है।माखन 
जो निकाछा जाय उसका घो ।॥ घण्टेके भीतर निकारू लेना 
चाहिये | मक्खनकों न खाभ्र घी खाया जाना चाहिये । धीकी 
मर्यादा बहांतक है भहांतक उत्का स्वाद न बिगड़े। बह सब मयोंदा 


भारतबषक़ी ऋतुड़ी जपेक्षासे है । चमड़ेंमें रकखा धो, तेल, निमक, 
हींगको नहीं खाना चाहिये 
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(३ ) मधुके अतीचार-भितने जातिके फूछ हैं उनको 
नहीं खाना चाहिये नसे गोभी, कचनार भादि 

(४ ) पांव उदम्बर फरुके अतीचार-कोई फरू बिना 
तोड़े व विना देखे न खाना चाहिये । 

(९ ) जूएके अतीचार-विना रुपया पसा बदे हुए भी 
झुठी हारणीत रूप चौपड़, सतरंन, गंनीफा जादि नहीं खेलना 
चाहिये | 

( ६ ) चोरीके अतीचार-चोरीका माल नहीं खरीदना 
व चोरोंडी संगतिमें न बेठना चाहिये | 

(७ ) झिकारके अतीचार-मूर्ति व चित्र जो मानव या 
पञ्ञभोंके हों उनको क्रोधांद कषायके वश हो फाड़ना चौरना व 
भ्रष्ट नहीं करना चाहिये। 

( ८ ) वेश्याके अतीचार-वेश्याका नाथ गाना न सुनना 
न उनकी संगति रखना चाहिये । 

(९ ) परस्नीके अतीचार-व्यभिचारिणी परर््रीसे दास्यादि 
लेनदेन करना व किसी भी परल्लीसे बिलकुकछ एक्लांतमें बातचीत 
करना व उसके पाप्त बेठना उठना। 

( १० ) पानी छाननेके अती चार-प!नी छानकर उप्तकी 
जीवानी यत्नपूर्वक-त कूप या बावड़ीमें पहुँचाना जहांसे जढू 
भरागया हो । 

( ११) राजिभोजनके अतीचार-राश्रिको पानी न पीवे, 
दो घड़ी या दो मिनट दिन रहते हुए भोभन करछे व ४८ मिनट 
दिन चढ़ेपर भोजन करे। 


सम्यदृज्ञानका स्वरूप । [ १११ 

( १६ ) ब्रत भतिमा-दशन प्रतिमाके नियमोंकों पारुता 
हुआ जब भीतर कवाय मंद होनावे तब इप दृधरों व्रतप्रतिमाके 
नियमोंको धारण करे । 

इस्त प्रतिमामें आकर पांच भणुवतोंत्रों भर्तीचार टाहके पाछे 
व्‌ तीन गुणब्रत तथा चार शिक्षात्रतोंको पाकता हुआ उनके अतो- 
चारोंको टालनेका यथाश्कक्ति उद्यम करे | पांच अणुवतोंका स्वरूप 
तो पहिले कटष्दा गया है, उनके पांच २ अतीचार नीचे प्रमाण हैं- 

अहिंसा अणुव्र॒तके अतीचार-प्रमाद या कषायके वशीमृत 
होकर किसी मानव व पशुएक्षीको ( ! ) १ वध भर्थात्‌ छाठी, 
चाबुक बेत भादिसे पीटना ( ३) २ बेधन-बंषन या केदमें या 
पीनरेनें डाल देना। ३ छेइ-उप्तके अग या उपांग छेद डाकना, 
जैसे पशुओंकी गुप्त इंद्रियां छेद डाली जाती हैं । 

( ४ ) अतिभारारोपण-मानव या पशुओंपर मयौदासे 
अधिक बोझा। डाछ देना । 

(५) अज्नपान निरोध-मपने आधीन ख्त्री, पुरुष, बचचोंशा 
व नौकर चाऋरका या पशुओंछा अल्न पान रोड देना, कमदेना, 
न देना या प्मयपर न देना, इन पांच दोषोंक्रों बचान। उचित है। 
इसी प्रकारके और भी दोष हों जिनसे करता हो व दुष्टता हो 
व परपीड़ा हो उनको बचाना चाहिये। 

दूमरोंको शिक्षा देनेके लिये व सुधारनेके देतुसे मारना, 
प्रीटना या बंधनमें डाछना व अन्य दंड देना अतीचार रूप नहीं 
झोगा क्योंकि वहां हिंसक भाव नहीं है किंतु दया व उपक्षारका 
भाव है| 


३१७५) ॒  मोककब्रे जकबकड॥ 


(२) सत्य अशुब्॒तके अतीछर- (१) मिथ्योपदेश- 
शो क्रिया मोक्षमागंकी साधक हें व हितझ्ारी हैं उनको ओरऊा 
ओर दृध्तरोंकी बता देना अथवा मिथ्या कहनेक्ा व इललेका 
उपदेश देना ( २) रहोभ्यारूपान-ल्ली पुरुष द्वारा एकांत्मे 
की हुईं चेष्टाको देखकर प्रकाप्ष कर देना। जिसे वे प्रकाश कराना 
नहीं चाहते थे । ( ३ ) कूटलेश् क्रिया-अपत्य लेख छिखना 
व अप्तत्य वही खाता छिखना | ठगनेके निमित्त ऐसा करलेना । 
( ४ ) न्‍्यासापहार-किसीने कुछ द्रव्य घरोहर रख दिया हो, 
भूछसे रखनेवाका कम मांगे तो उप्तको कहना कि तुम्हारा मांगना 
ठीक़ है ऐसा कहकर कम देदेना। ( ५ ) साकार मेज भेढ- 
कुछ छोग परस्पर किसी सदाहकों कर हे हों उप्त सछको 
उन छोगोंके भौविकार मुखकी चेष्टा भादि आकारोंसे जानकर 
प्रश्नाश्न कर देना | सव॑ अतीचारोंमें भमिप्राय प्रमाद या कपाय 
पृष्टिका हैं। 

( ३ ) अचोय अथणुव्र॒तके अतीचार-(१) स्तेन प्रयोग - 
चोरी करनेक़ी दुधरेढ़ो प्रेरणा करना व उप्कों चोरीका उपाय 
बता देना व किप्तीने किप्तीको चोरीऊझा उपाय बताया हो तो उम्चकी 
पराइना कर देना | (२) तदाहवादान-चोरीसे छाए हुए 
माढको उचित दामके सिवाय कम दाममें छेलेना । ( ३ ) बिरुद्ध 
राज्यातिकम -विरुद्ट - राज्य विरुदराज्ये विरुदराज्येडतिक्रमः 
विरुद़साशातिक्रमः तम्र हि. अत्पमूस्यरुम्पानि महाध्याणि द्रब्याणि 
इति प्रयत्न: ( स्वाधेसिडि ) नो राज्य विरुद्ध ट्वोजाम अर्थोदु 
जहां प्रबंध बिगड़ नावे उप्त राज्यमें नीतिका उल्लंघन करके व्यक्त 


सम्पकशानका स्वकप। [ शश्दू 
हार करना, जरप मूल्यमें मिलनेवाली वंत्तुओंकी अभिक मृल्यत्रें 
बेचना, अधिक मृस्यको वस्तुको बहुत अरुप मुल्यमें छेना। 

(४) हीमाधिकमानोन्मान-वाट, तराजू, गन आदि देलेके 
कमती लेनेके बढ़ती रखना | 

( ६ ) पभतिरूपक व्यवहर-बनावटी प्िक्का चढछाना या 
खरोमें खोटो वस्तु मिकछाकऋर खरी कद्के बेचना | 

(४) ब्रह्मचये अणुत्रतके पांच अतीचार-(१) परबिवाड़ 
करना-भपने कुटम्बी पुत्र पुत्रियोंकी सगाईके सिवाय दृष्रोंके 
लड़का लड़कियोंकी सगाई करना | ( २ ) परिशद्दीता इत्वरिकां, 
गमन-विवाही हुई व्यभिचारिणी ख्रीके पास आना जाना-उप्से- 
सम्बन्ध रखना | ( ३ ) अपरिग्रहीता इत्वरिका गमन-विना 
विवाही वेश्या भादिके पाप्त भाना माना छेन देन कोतृइकछ करना। 

( ४ ) अनड्र क्रीडा-कामके नियत अगोंडो छोड़कर 
अन्य अंगोंसे काम नेष्ठा करनी। ( ९ ) कामतीतामिनिवेश्ञ- 
अपनी र्त्रीसे भी कामसेवनकी तीम्र छारुप्ता रखनी । 

( ९ ) परिग्रहम्रमाण त्रतके पांच अतीचार-श्षेत्रवास्तु, . 
हिरण्य सुबणे, धनघान्य, दासीदास, कुप्प भांड | इन पांच नोड़ोमे 
दरएक नोड़ेमें दो वस्तुओंमेंसे ए%के प्रमाणकों बढ़ा लेना, दूपरेके 
प्रमाणकों घटा देना, जेसे क्षेत्र १० बीघा था सो १२ बीघा कर 
छेना, 2 मकान थे, तीन रख लेना | व्रतप्रतिमाधारी इन पांच भणु- 
ब्रतोंको भतीचार रह्वित भ्े प्रकार पावता है- 

इनही अ्तोंके मृह्यको बढ़ानेके छिये तीन गरुणब्त हैं। ., 

( १.) दिग्विरति-दक्ष दिक्षाओंमें, कोकिक, कामके- क़िके 


३११६ ] 'मोक्षयागं भकाकझक । 

-य व्यापारादि करनेके लिये महांतक काम पड़ता भाने शन्‍्मपर्थतके 
लिये मादा बांध छेना द्ग्विरति है। नेसे में पृव॑दिश्यामें बंगारूतक 
णाऊँगा इत्यादि। जितनो मर्यादा कल्ली है उप्तके बाहर त्रप्त स्थावर 

- हिंसाका बिरुकुर त्याग होनेसे महात्रब्के समात्र ब्रत होनाता है | 
धो कुछ पंच पाप प्रयोजन वश करेगा वह इसी म्बादके भीतर 
करेगा | इपके पांच अतीचार हैं सो बचाने चाहिये | ( १ ) 
उध्चोतिक्रम-ऊपर भानेकी जो मर्बादा की हो उसको कभी छोभम 
या प्रमादसे उछघन कर जाना। (२) अधोतिक्रम-नीचे 
नानेकी जो मर्यादा की हो उमको कभी कोभ या प्रमादसे उरूंघन 
करणाना | ( ३ ) तियेगतिक्रम-अठ दिशाओर्मे नो मर्यादा की 
ही उप्तको कभी लोभ या प्रमादसे उक्घघन करनाना | 

(४ ) क्षेत्रदद्धि-किसी तरह व्यापारादि कामकी अधिकता 
जानकर क्षेत्रकी मर्यादा बढ़ा लेना तथा दूपरी तरफ घट देना। 

(१) स्प्रत्यन्तरा घान-जो मथोदा की हो उप्तको भूल जाना। 

(२ ) देशविरति गुणव्रत-दिग्रतिमें नो जन्म पयेत 
मर्यादा की हो ठप्तमेसे घटाकर प्रयोजन भितना जाने उतने क्षेत्रकी 
मयोदा १ सप्ताह ! पक्ष ! माप्त व ९ दिन भ्ाधे दिन कालके 
प्रमाणसे करलेना | नसे भान में इप ग्रमसे बाहिर नहीं जाऊँगा, 
झान में इप घरके बाहर नहीं नाऊँगा। इससे अणुव्रतरोंक्रा मृल्य 
ओर भी बढ़ जाता है। उतने थोड़े ही क्षेत्रमें वह मपना प्रयोगन 
साधता है | इसके भी पांच अतीचार हैं (१) आनयन-नितनी 
मर्यादा की हो उप्तके बाहरसे कोई वस्तु मंगांना (३) प्रेष्य प्रयोग- 
मयोदाके बाहर किसीकों भेभना व बस्तु भेनना (३) शब्दानुपात- 


सम्पकक्षानक्क रप्ख्प 


मर्यादासे बाहर क्रिप्तीसे बात कर छेना या झठ्दसे मतरूब- 
बता देना ( ? ) रूपासुपात-मर्यादासे बाहर अपना रूप या 
अंग दिखाकर बा अंगुहीसे संफ्रेत करना मतढूब बता देना। 
(५९ ) पुद्लक्षेप-मर्बादाके बाहर केंऋड़ पत्थर या पत्र भादि 
फेंक मतकब बता देना। इन मतीचारोंसे संतोषकी विभय 
नहीं होती है | लोभकी नीतनेके छिये ही देशव्रतकी मयादा- 
की जाती दे | 

(३) अनर्यंदण्डबिरति गुणब्रत-मर्यादा किये हुए 
क्षेत्रके भीतर जेमतलब पापके कार्मोकी नहीं करना - भनर्थदृण्ड 
त्याग है। वे निष्प्रयोनन पापके काम पांच तरहके होते दें । 
(१) अपध्यान-दूभरे करा वष, बन्धन, हानि, छाम, जय, परानक, 
आदि विचारते रहना। कषाय तो बढ़े प्रयोगनन कुछ प्रिड न द्वो 
ऐसे वे मतरूब विचार करना, मसे उप्तका घन चलानाय तो ठी%, 
उप्तका अपमान होनाय तो ठीक, उप्तका पुत्र न रहे तो ठीक; 
उप्तको दिंस्ता होनाय तो ठी5। (२) पापोपदेश-प्राणीवषकारक 
झारस्मोंका उपदेश देना, नसे तुम पशुओंकी बेचाकरो, खेती करछो, 
मकान बनवाको - किप्ती खाप्त व्यक्तिक्रों बेमतढूब आरम्भका उपदेश 
देना पापोपदेश है | (३) प्रमादचा रित-प्रमाद या जारुस्यसे व्यवहार- 
करते हुए वेमतलूब वृक्ष तोडना, पत्ते तोडना, मूभि कूटना, पानी 
मुंधाना, आग जलाना, भादि। (४) हिंसापदान-दिंप्ताकारी वस्तु, 
विष, शस्त्र, अग्नि, रस्सी, लकड़ी भादि दृपरोंको मांगे देना, 
हमारे पाप्त ये चीन दें किप्तीके काम भावे तो ठीक है ऐसे नाम- 
बरीके ढिये दिँस्ताक्ारी वस्तु देना बेमतलूब पापमें प्रेरणा करना 





३११८ ) मोक्षमागे प्रकाशक । 


है | (५) अशुमश्षति या दुःश्षति-अगाररस, हिंसामई, सग- 
डट्रेष व्धेक कथाओं को, उपन्याप्तोंको सुनना, पढ़ना, रचना भादि । 
यह पांच तरहके अनथ्थंदंड त्यागने योग्य हैं। और भी इसी प्रकारके 
बेमतकबके पाप हों उनका त्याग करना चादिये। इस व्रतके झारण 
अणुवर्तोंका मूल्य ओर भी बढ़ जाता है | इसके भी पांच अतीचार 
बचाने चाहिये | (१) केंदपे-रागभावस्ते हास्य मिश्रित मेड 
- अप्तम्प वचन कहना | (२) कौत्कुच्य-मंढवचनोंके साथर खोटी 
कायकी चेष्टा भी करना। (३) मौखये-धृष्टतासे बहुत बऋवाद 
करना । (४) असपीक्ष्य अधिकरण-बिना बिचोरे विना प्रयोगन 


काम करना (५) उपभोग परिमोगानथेक्य-भोग व उपभोगकै 
थोग्य पदार्थोका वृथा ही अधिक संग्रह करना | 


ब्रत प्रतिमा वाढा इन तीन गुणब्रतोंको पाछता है। जती- 
चारोंकों बचानेकी पूणे चेष्टा करता है। इनके सिवाय चार शिक्षा- 
ब्रव॒ भी पाछता है। ये चार शिक्षात्रत अणुव्तोंके रक्षक हैं. तथा 
मुनित्रवकी शिक्षा देनेवाले दें। इपी लिये इनको शिक्षाव्रत कहते हैं। 
(१) सामायिक शिक्षात्रत-पर्वाेस्रिद्धिमें कहा है “ सम्र्‌ 

: शकीमभावे बतेते ए$त्वेन अबने गमने समयः, समय एवं साभाविके, 
पमयः प्रयोगननम्‌ अस्य इति वा विसृहद्य सामायिकम्‌ ?” अपने 
आात्मामें एकतारूप प्राप्त होमाना-रागट्रपको छोड देना सो 
स्रामायि३ है ।.इसकी विधि पहले अध्यायमें कही जाचुझ्ी है। 
किशकुक स्थयुक्षम श्ेठकर. विधि सहित सामायिह करें। सामायिह्कका 
काक छः घड़ी प्रातःझ्ार, छः पड़ी मध्य हध्ाक, छः घड़ी साये- 

कारक है.। एक घड़ी २४ मिनटज्ली दोती है । 


सम्पाशानंका स्वशुप । [१५६ 
लीम पड़ी इधर व ९ बंड़ी उपर्श्स तरह छः: भी ठेनो 
चजाहिब्रे। उत्तम सामा/यिक छः घड़ी है, मध्यम चार घड़ी व जधन्व 
९ घड़ी है। हरएक विविमें आंधा समय पहले व आधा संमेय 
पीछे छगाना चाहिये, बीचमें प्रातःकाल, मध्य हझ्ारू व संध्यांकाह 
आना चाहिये | कभी कोई कारण हो तो अतर्मुदंत भी प्रॉमायि% 
ही जाप्तक्ती है | हस्त ब्रत प्रतिमामे अम्याप्त मात्र है। यह भ्रावक 
इच्छानुमार तीन, दो या १ दफे सामायि5% कर सक्ता है। इपके 
लिये समयहा नियम नहीं है| जितना समय देधके उतना देवें, 
कभी कोई विशेष कारणसे सामायिर्त न कर प्क्रे तो इस शिक्षा- 
अ्तमे बाधा न आ।वेगी | प्रमाद यां भारूर्य वश यह वती सामा- 
यिक् नहीं छोड़ता है| जधन्य विधि यह भी है कि य'द दो घड़ी 
सामायिक करनी हो तो छः घड़ीके भीतर कभी भी कर छेवे | 
यह विशेष कारणकी अपेक्षासे है। वास्‍्तवमें सामायिक ही परम 
'इर्पाणकारी है | इसीपे ध्यानका अभ्थ्राप्त होता है। इसीसे भेद 
'विज्ञानका प्रकाश होता है। हसीसे स्वात्मानुभवक्ना छाभ होता है। 
सामायिश्रसे ही श्रावकके वनोंदी शोभा है। सामायिह्र ही मुनि- 
व्रत पालनेक्की योग्यता पदा ऋरती है । ब्रती श्रावक्रकों प्वामायहृ 
करनेका बड़ा ठत्पाही होना चाहिये। 
इसके भी पांच अतीचर द्वें-(१) कायदृष्पणिधान-सामा- 
यि*% करते हुए भापन निश्चक न २खके शरीस्कों भारुस्वरूप चाहे 
जेसे रखना व शरी'से कोई लो'केक काम कर लेना | (१) वास्दु- 
स्णजिधान-सामायिकके पाठ * भाण्के सिवाब दूधरोंसे बात करना 
व कछौकिक चर्चा करनी । (३) भनोदुष्णणिवान-पंनमें धमेध्या< 


३२० ] पोज्षवागे प्रकाक्षक । 


नके सिवाय संसारिक बातोंक्रा चिन्तदन करना | (४) अनादर- 
उत्साद विना नैसे तेसे सामायिक्र करना। (५) स्मृत्यनुपस्थान- 
चित्तकी एकाग्रता न रखते हुए प!ठ जादि भूछ जाना | इन पांच 
अतीचारोंको बचाते हुए सामायिक करनी चादिये। बत प्रतिमा- 
वाला यथाशक्ति इन्हें बचाता है | 

२- प्रोषधोपवास शिक्षात्र॒त-प्रोषष पर्वको कहते हैं। एक 
महौीनेमें दो भष्टमी व दो चोदस भाती हैं, इन चारों दिनोंमें उप- 
याप्त करना प्रोषघोपवास है। संस्तारीक कार्मोको छोड़कर चेत्याल- 
रुयमें, स्ाधुनिवाप्तमें या प्रोषषघरमें या अन्य एकंत स्थानमें धर्मे- 
ध्यान करता हुआ, स्वाध्याय आदि करता हुआ उपवाप्के समबको 
बड़े आनन्द्से पूर्ण करें| जद्टां मन व इंद्रियोंको संकोच करके 
झत्महितमें कमाया जावे वही उपबव्राप्त हि। नह्ं चार कपाय, 
पांच इंद्रियके विषय तथा चार प्रकारका जाहार छोड़ा जावे 
उप्तको उपवाप्त कहते हैं | ख/य-मिप्तसे पेट भरे, स्वाध-इछायची, 
पान भादि, लेह्य-चाटनेकी वस्तु, पेय-पीनेकी वस्तु | ये चार 
तरहका आहार है | यदि मात्र पानी रक्खे तो उम्तको अनुप्वाप्त 
कहते दें | यह उपवास दो प्रह्नारसे किया. जप्ता दै-एक प्रकार 
उत्तम उपवाप्त यह हे कि प्रप्तमीक्षी दोपदरसे लेकर नोमीकी 
दोपहरतक १६८६ पहरतक करे | आगे व पिछले दिन एश्वाप्तव करे, 
बीचमें उपवास करे, मध्यम यह हद कि सप्तमीकी संध्यासे 
नौमीके प्रततःकारू तक १२ प्रहदर करे। जपन्य यह है कि आाहार- 
शन तो १२ प्रहर छोड़े परन्तु भारम्मादि लछोकिक काम मात्र 
£ प्रहर भष्टमीकी दिनरातको छोड़ | दूसरा प्रकार यह है कि 
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उत्तम तो १६ पहर पहलेके समान दै। मध्यम बद्द है कि १६ 
पहरके मध्यमें जहको छुट्टी रक्‍्ले। जधन्य बह है कि भरूके सिवाय 
भष्टमी या चौदसको नीरप या सरस शक्तिके अनुप्तार एक दफ़े 
भोजन भी करे, परन्तु १६ पहर घर्मध्यानमें पूर्ण करे | 

ब्रव प्रतिमावाला मात्र भम्यासी है । यह अपनी शक्तिके 
अनुप्तार करता है। यह १२ पहलरका आहार पान ल्वाग करके 
बचें एकाप्तन भी कर मक्ता है। कभी कोई शरीरकी जह्वच्छता 
आदि कारण हो तो नहीं भी रे | इप्त ब्रतके भो पांच जतीचार 
हैं, जिनको यइ ब्ती यथाश्षक्ति बचाता हैं-(१) अपभ्रत्यवेश्षित 
अप्रमानित उत्सग-विना देखे व विना कोमल उपक्ररणसे झाड़े 
हुए भूमिपर मक मूत्रादि करना व अन्य वस्तु रखना, (२) अप्र ० 
अप्रमा० आदान-बिना देखे व बिना झाड़े शास्त्र, पूनाके वर्तेन, 
वख्र आदि उठाना, (३) अप्र० अप्रभा० संस्तरोपक्रपण-विना 
देखे व बिना झाड़े भुमिपर चटाई या बिछीना बिछाना | 

(४) अनादर-उत्साह बिना उपवाप्तको नसेतेसे पूरा करना 

(५) स्मृत्यनुपस्थान-उपवाप्तके दिन घम्मेक्रार्य भुछ नाना। 
प्रमादमें समय बिताना। 

(३) मोगोपभोगपरिमाण शिक्षात्रत-भोग और उपभो- 
गड्का नियम कर लेना | नो वस्तु ए% दफे काममें भाती है फिर 
भोगो न जावे वह भोग है, जसे भोननपानी फूछकी माछा भांदि। 
नो बारबार भोगी जाप्तके वह उपभोग है जेसे-कपढ़ा, गहना, शब्पा 
आसन, घर, सवारी, पाककी आदि | उनमेंसे नो पक्षर्थ विक॒कुरू 
छोड़ने छायक हैं, उनको तो नन्‍्म पतके लिये बह त्याग देता 
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है । मैसे-मद्य, मांप व मधु । व जिनके खानेमें फछू जरप हो 
च हिंसा अनन्त एडेन्द्रिय जीवोंके करनी पड़े ऐसी अनन्तक्ाय 
सप्रतिष्ठित वनस्पतिक्ा भी संद्दार न करे। सवोथसिडिमें कहा 
है-“ केतक्रीअजुनपुष्पावदीनि, शूंगवेरमुलकादीनि, बहुनन्तु- 
योनिस्थानानि, जनन्तकायव्यपदेशाहाणि परिहतेव्यानि बहुघा- 
ताल्पफरुत्वात्‌ ॥” भर्थात्‌ केतकी, अजुन, गोभी, कचनार भादि 
फरोंको, अदरक मूली भाद्ध भादिको भनेतक्राय होनेके कारण छोड़ 
दे मिनमें फल अरुप है व ईिंत्ता बहुत है। जो पदाथ अपने शरी- 
रमें रोगझारक भनिष्ट हों उनका भी सेवन नहीं करे तथा जो देश 
व्यवहारके अयोग्य निदाके कारण पदार्थ हों उन अनुपसेव्यको भी 
सेवन न करे। नप्ते भारतवसी डबल रोटो विश्कुट आदि खावें व 
मिट्टो, विष भादि खाना। नो भोग उपभोग करने योग्य दें उनको 
नित्य सबेरे गिनती करके रख लेवे । १७ नियमोंक्नो विचार छेवे 
(१) भोजन के दफे करूँगा । (२) दृष, दही, घी, मीठ।, नोन, 
तेल, इन छः रसोमेंसे किप्को छोड़ा | (३) पानी भोननके सिवाय 
कई दफे पीऊँगा । (४) कुंकुम तेछादि छगार्ऊँगा या नहीं, यदि 
रूगाऊं तो के दफे। (५) पुष्प सूवृगा या नहीं, संघूं तो के दफे, 
(६) ताम्बूछ खाऊंगा या नहीं, खाऊं तो के दफे, (७) गाना- 
वज्ाना करूंगा व सुनूंगा या नहीं, यदि करूं. या सुनूं तो क दफे, 
(८) लौक5 नाच देखूँगा या नहीं, देखे तो के दफे, (९) बह्म- 
चये पार्ँगा या नहीं, यदि स्वत्यी भोग हो तो के दफे, (१०) 
स्तन के दफे करूँगा, (११) वस्त्र कितने काममें लगा, (१२) 
आामूषण कितने पदनूँगा, (१३) बैठतेके आसन कोन २ रक्‍्खे,. 
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(१४) सोने व छेटनेके आप्तन कौन २ रक्‍्खे, (१९) वाहन था 
सवारी कौन १ रक्खी व के दफे चढ़ गा, (१६) तरकारी फह आदि 
कोन २ रक्‍खे, (१७) कुछ खानपानकी वस्तु कितनी रक्‍्खीं। इस 
निमममें बनी हुईं वस्तु एक मानी भायगी। अलग २ जो वस्तु 
ली जायगी वह गिनी जायगी | इन १७ नियमोंडझो व्रत प्रतिमा- 
वाह नित्य विचार लेवे | भरूरतप्े भधिक्रन रखे | इप्तके पांच 
अतीचार रत्नक्रण्ड आ्रावक्राचारमें इप तरहपर हैं-(१) विषयोंड्री 
वारवार भावना करनी, (२) पहलेके भोगोंभ्रो वारवार स्मरण करना, 
(३) भोगोपभोगक्री अति लाहूप्ता रखनी, ( ४ ) भोगोपभोगकी 
तृष्णाको बढ़ाते रहना, (५) भोगोपभोगकी मर्यादा न विचारके 
अति भोग छेना | सर्वाथप्रिडिमें पांच मतीचार ये हैं:-इन पांच 
अतीचारोंमें तीन, सचित्त वस्तु त्यागश्नी अपेक्षासे हैं। 

जेसे किसीने कई सचित्त हरी वस्तुओं का त्याग किया है 
तब ( १ ) सचित्ताह्र-मभूल्से उप्त त्यगी हुईं प्तवित्तकों खा 
हेना। ( २) सचित्त सम्बन्ध आहार-त्यागे हुए प्रचित्त 
पदार्थपर रक्खे हुए व उप्तसे ढके हुए पदार्थको खाना (६ ) 
सचित्त संमिश्र आहार-प्तचित्तक्नो अवित्तमें मिलाकर रखना | 
( ४ ) अभिषव आहार-ऊ्ामोद्दीपक मनको बिगाड़नेवाले पदा- 
थौकी खाना | ( ५ ) दुःपकाहार-कम पके व अधिक पके हुए 
पदामेको खाना | 

भोग उपभोग गृहस्थकों ऐसा करना चाहिये भिप्तसे शरीरमें 
रोगादि न हों। शरीर पर्मष्यानके ढिये सदा उत्प्ाहदी व 
चीयेबान बजा रहे | 
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( ४ ) अतियिसंविभाग शिक्षात्रन-भो संयमको रक्षा 
करते हुए भ्रमण करते दें व भिनको खास तिथिमें भोजन न 
करनेका नियम नहीं है उनको मेन साधु कहते हैं। उनको अपने 
छिये बने भोजनमेंसे विभाग करना अतिथि संविभाग है। साधु- 
ओंको चार प्रकार दान करना चाहिये । (१) भिक्षा या भोनन' 
(२) शास्त्र पीछी या कमंडक (३) ओषधि (४) आश्रय निवाप्त। 
साधु उत्तम पात्र हैं| मध्यमपात्र पहछी प्रतिमासे छेकर ११ 
प्रतिमातकके आ्राबक हैं। जघन्यपात्र व्रत रहित प्रग्यग्दष्टी हैं | इन 
तीनोंको यथायोग्य मक्ति करके दान देना योग्य है | ब्रती श्रावक 
नित्य दान देकरके फिर भोजन करता है | यदिकोई पात्र न मिले तो 
करुणा बुडिसे किसी भी भुखेको खिछाकर नीमता है या उप्तके लिये 
पद मकूुग रख देता है। कमसेकम रोटी आधी रोटी व ए#$ 
ग्रास भी अरूग निकाले विना भोजन नहीं करता है। उप्त निकाले 
हुए षद/थंको किसी भुखे मानव या पशुको देदेता है । 

मुनि आादिको दान देते हुए दातारको सात ग्रुण रखने 
चाहिये | (१) दान देकर उप्तसे इस्त लोकमें किप्ती फलश्नी इच्छा 
न करे | (२) द न देते हुए क्षमाभाव २कक्‍्खे | (३) कपटसे दान 
न दे। (४) इषोसे दान न दे । (५) द्विषादसे दान न दे (६) 
दर्षित मनसे दान दे | (७) भहंकार छोड़कर दान दे तथा नौ प्रका- 
रेकी भक्तिसे मुनिको दान देना चाहिये। (१) संग्रह-पड़गाइना, 
यहाँ आहारपानी झुद्ध है, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ तीन दफे कहना (२) 
(५) उच्चासन-उच्चस्थान। जब मुनि धरकी तरफ मुंडे दब जाप भागे: 
जाकर उनको ऊंचे स्थानपर विरानमान करे | (३) पादोदकम- 
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उनके चरणोंक्रो किसी पात्रमें घोवे-उनका चरणमनरू पवित्र होता 
है। (४) अर्चन-फिर उनकी जाठ द्रव्योंसे पूना करे, समय कम 
'हो तो भें चढ़ावे (५) प्रणाम-तीन प्रदक्षिणा देर नमस्कार 
करे | (६) (७) (८) मन, वचन वे कायको शुद्ध रखे (९) 
भोनन शुद्ध दे | मुनि व सचित्त त्यागी श्रावकोंको दान देते 
हुए नीचे ढछिखे अतिचारोंको बचावे | (! ) सचित्त निश्वेप- 
सचित्त हरे पत्ते जादिपर पदार्थों रक्खे, ऐपा पदार्थ दान न दे । 
(२) सचित्त अपिधान-प्तचित्तसे ढके हुए पदाथेक्रों दे। , 
(३ ) पर व्यपदेश-दातारने पड़गाह। हो परन्तु दृध्रेको दान 
देनेको कहकर आप कामको चला नावे, ( ४ ) मात्सये-दान 
देते हुए आदर भाव न रकखे या ईर्पाभावसे देवे । ( ५ ) 
कालातिक्रम-ऊ्रालक्रा उल्लँघन करके देवे, देर कूगा देवे, या पात्रको 
बिठा रक्‍खे | ब्रती श्रावक नित्य दान देनेमें बड़ी भक्ति रखता है। 
इसके सिवाय गृहस्थ अ्रावक जो लक्ष्मी पेदा करता है उप्तका 
चोथाई भाग या छठा भाग या जाठवां भाग या कमसेक्रम १० वां 
भाग दानके लिये अलग करता है, उप्त द्रव्यकों घमड्ी उन्नति 
या चार प्रहार दानमें रछगाऋर सफर करता है (१) जाहार दान 
(२) औषधि दान (३) विद्यादान या शास्त्र द।नन (४) अभयदान 
या साश्रयदान | पात्र दान तो भक्तिपृर्वेक घमेंके पात्रोंड़ों देता है 
परन्तु करुणादान दया करके सर्वे ही प्रश्रार मानव, पशु, पक्षी 
जादिको देता है | उनके कष्टोंको अपने ऊपर आया हुआ कष्ट 
समझलेता है । दानके ढिये गृहल्थी सदा उत्स्ताइवान्‌ रहता है। 
इस तरह बारह व्रतोंको जो पाकता है वह व्रत प्रतिमाषारी 


३२६ ] पोक्षमागें प्रकाशक । 


आवक है। भोजनकी शुद्धि या मर्यादाका नो कथन दर्शन प्रतिमार्में 
किया है उसको बराबर यहां पाछता दै।|मांसादिके अतीचारोंको व' 
हिंसाके कारणोंको बचाता है | यह बात स्मरण रहे कि सर्वे ही 
गृहस्थ श्रावक नित्य देवपूनादि छः कममें सदा अनुरक्त रहते दें | 
नेसे देवपुना, गुरुमक्ति, स्वाध्याय, संयम, तप या सामायिक तथा 
दान | देवपूजाको श्री समंतभद्राचार्यने दानके भीतर चोथे शिक्षावर- 
तमें गर्मित किया दै क्‍योंकि भिन भाठ द्र॒व्योंका भारुम्बन कर वह 
अपने भावोंकी शुद्धिके ढिये पूनन करता दै उन द्र॒व्योंसे अपना 
ममत्व छोड़ देता है फिर उनको अपने निनी काममें नहीं लेता 
है। इसीलिये देव पुनाको दानमें गरमित किया है। देव पुनाके छिये 
समय ढगाते हुए अपने लोकिक कार्मोका कोम भी त्यागना पडत्म 
है इसढिये भी वह दानमें ग्भित है । 

ब्रती श्रावक मौन सहित संतोषसे भोभन करता है, मौन 
रहनेसे इन्द्रिय विभमय होता है, संतोष होता दे । इष्ट पदार्थ 
न होनेपर भी क्रोषको भीतना पढ़ता है । मौन रखनेसे भोजनकी 
तरफ ध्यान रहेगा | नीबोंकी रक्षापर व शुद्धि जशुद्धिपर ख्याकू 
रहेगा । भोजन शांतिसे चवाचवाकर किया जञायगा। भोननके 
समय ग्रध्नतासे इशारेसे भी भोजन मांगना उचित नहीं है । यदि 
जाप ही प्रबन्धक हो तो भी मोनसे भोनन करे | जो कुछ मिले 
उसमें भपने पुण्यका उदय समझे, बड़ा ही संतोष माने | 

ब्रती आवक अंतरायोंको टाढकर भोजन करते हैं | सागार- 
घर्मामतमें आशाघरणीके अनुप्तार अंतराय नीचे प्रकार दें। मिनके 
दोनेपर भोजन उस समयका छोड़ देना चाहिये, नहीं करना चाहिये। 


सम्थकवारित्रका स्वरूप । [३१२७ 


देखने और छूने दोनोंके अन्तराब ये हैं-( १) गीला 
चमड़ा, (२) गीली हड्डी, (३) मदिरा, (४) मांपत, (५) छो ह, (६) 
पीष, (७) नसे आंत वगेरह । 

केवल छूनेके अन्तराय-देखनेके नहीं। (१) रणत्वछा खत्री, 
(२) सुखा चमड़ा, (३) सुखी हड्डो, (४) कुत्ता, बिछी, च/ण्ड।लादि 
हिंघक मानव या पशु | 

केवक घुननेके अन्तराय-( १) इसका मस्तक काट डालो 
ऐसे कठोर शब्द (२) हाय २ करके भाते बढ़ानेवा्न रुदन, (३) 
भापत्तियोंका सुनना जेसे शत्रुट्ली सेनाका भाना, रोग फेहना, मग्नि 
छगना, मेद्रिपर उपप्तगे, जहाज डूबना भादि। 

केवल भोजन करनेके अन्तराय-(१) छोड़ा हुआ पदार्थ 
मूलसे खानेमें आजावे | (२) भोजनमें दो इंद्रियसे चोंद्रिय तक 
कई जंतु पड़ जावें व मीतेनी निकाले नाप्तकें, (१) भोजनमे तोन 
चार मरे जंतु मिक जावें, (४) यह भोनन मांध्के समान हें, सांपके 
समान दे ऐपी मनमें ग्लानि हो जावे ओर वह मिटे नहीं | 

ज्ञानानंद निमरप्त निभर आरवक्राचारमें अन्तराय इस भांति 
कहे हें--- | 

१ मदिरा, २ मांस, ३ हाड़, ४ काचाचम, ९ चार अंगुरू 
छोहको घारा, ६ बढ़ा पंचंद्रिय मरा भानवर, ७ भिष्टा, मृत्र ८ 
चूहड़ा (चांडारादि) इन भाटठोंक़ो देखनेका णन्तराय है | १ सुखा- 
जमे, २ नख, ३ केश, ४ खुन, ५ पांख, ६ असंयमी खझ्त्री या 
पुरुष, ७ बड़ा पंचेंद्रिय तियेंच, ८ रणस्वरा र्री, ९ मुरदा, इनका 
स्पशे होनावे | १-जाखड़ीका भंग हो, २-मलल्‍मृत्रको शह्ता हो, 


“३५८ ] प्रोौक्नसासे प्रकाशक । 


३-थआारीमें कोई श्रस्त मृतक नीव निकके, ४-बारू भांढीमें निकले, 
<-हाभादिसे टंद्रियादिका मरण होभावे । भोभनके समय मरणके 
रोनेका शब्द, आग छगी है, नगरमें मारपीटक्ा, धर्मोत्मापर 
उपस्तग छा, किसीके मरनेका, किसीके नाक कान छेदनेका, किप्तीके 
'छुटनेका, चण्डालके बोलनेका शब्द, भिननिम्म व निनध्वनिके 
अविनयका, इत्यादि वचन झुनकर भोजन छोड़ देवे ! भोनन 
करते समय यह शेका ठपजे कि यह वस्तु मांत व कोहके समान 
है या हाड़ चामके समान है या भिष्टा या झहतके समान है 


ऐसी ग्लानि भानावे और न मिटे तो भन्‍्तराब हो | इप्त तरह 
अन्तरायोंको टारुकर व्रती श्रावक भोनन करते हैं | 


व्रतप्रतिमाबाछा मोक्षमार्गंका जत्यन्त उत्स्ाही दे, बड़ा ही 
संतोषी है। मन व इंद्वियोंका बिनयी है । इसलिये भपना खान- 
पान व्यवहार इस तरह रखता है. निप्तसे १८ ब्रतेकि पाकनमें 
जाघा नहीं भावे | तथा यह १३ वां ब्रत प्छेखनाकी भी भावना 
रखता है कि मेरा मरण समाधि प्हित हो | में धममध्यानमें छीन हुआ 
प्राण छोड़े | जइ कोई जऋएम[त कारण आन पड़े द अपनी जयु 
ऊअरल्प जान पड़े तब सब परिग्रहको त्यांग मामुझी वस्र बिछोना 
रखकर घीरे२ भाहारको घंटाना सो काय सलछेखना है व सबसे 
क्षमा कराकर एक घमेसे प्रम करते हुए कषायकों घटाना सो कषाय 
सलेखना है, इस तरह शांतभाव सहित प्राण छोड़ना सो समाधि- 
मरण है। सुगतिका कारण है। समाधिमरण करनेके छिये चार 
धमोत्माओंसे धेमे मित्रता रखनी चाहिये कि ये ऐसे समयपर 
घर्मध्यान होनेमें मदद देवें व कुटुग्न द्वारा आततंष्यानः न होने देवें । 


सम्यकचारित्रका स्वरूस । [ श्श्९ ' 


इस सलेखनाके भी पांच अतीचारोंको बचाना चाहिये-(१) 
जीवित आश्वसा-भधिक़ जीते रहनेकी इच्छा, (२) मरणा भैसा- 
जल्दी मर मानेकी इच्छा, (३) मित्रानुराग-पहलेके मित्रोंसे नो 
क्रीड़ा भादि व छौकिक व्यवहार किया हो उप्तको स्मरण करना, (४) 
खुखानुबन्ध-पहले भोगे हुए सुखोंको याद करना, (९५) निदान- 
आगे भोगोंको पानेकी इच्छा करना | हन पांच दोषोंकों टाकु४र 
निर्दोष स्माधिमरण करना उचित है। यह श्रावक्रका १शवां खत है। 

इप्त तरह ब्त प्रतिमामें बाहरी चारित्रकी सहायतासे अतरंग 
भावोंकी नि्मेलता रखते हुए व सन्तोषसे रहते हुए मुरूप अतरंग 
चारित्र नो स्वात्मानुभव या स्वरूपाचरण है उप्तका अम्पाप्त करना 
चाहिये | अंतरंग चारित्रके बिना व्यवहारे चारित्र मात्र चावक 
विना मुप्तीके समान है। जात्माकी उन्नतिक्ाा साधन तो आत्म- 
ध्यान ही है । बाइरी व्रत नियमकी मयोदा इसीकिये होती ह कि 
चित्तमें भाकुलता घंटे व चिन्ताएँ क्रम हों। मितनी छोकिक चिंताएँ 
कम होंगी उतना ध्यानमें बाधकपना मिटेगा । जब कोई तत्त्व 
बिन्तबन या ध्यान करने बठता है तो बहुधा वे द्वी बातें सामने 
आनाती दें जो व्यवहारमें भाचुक्रो हैं व आगे व्यवहारमें लानी 
हैं | बती सुमार्ग गामी है, सर्वे नीवोंपर दयालु है, किपीका बुरा 
करना नहीं चाहता है, सदा घमंकी प्रभावना चाहता है, मगतके 
साथ परम नीतिसे वतंता है। इससे उप्तके ध्यानमें यदि विचार 
जावेंगे भी तो शुभ विचार अधिक जाएंगे। वह आते व रौद्रष्या- 
नसे बहुत अंश बच सकेगा | ऐप्ा ब्रत प्रतिमाका स्वरूप संक्षे- 
बसे भानना योग्य है | 


३१० ] मोक्षमागे प्रकाशक । 


तीसरी सामायिक प्रतिमाका खरूप-इस्त अणीको घारण 
कश्ते हुए श्रावकके लिये यह ढढ़ नियम होनायगा कि वह प्रति- 
दिन तीनों संघ्याओंमें भबश्य प्तामायिक करें, विधि सहित बड़े 
उत्साहसे करे | भर्थात्‌ हरस्तमय कमसेकम दो घड़ी या ४८ 
मिनिट तो जवशय करे | यदि कोई विशेष कारण द्वोनावे तो अंत- 
मुहते भी स्ामायिक कर सक्त। है | सामायिकके पांचों मतीचारोंको 
बचाकर बड़े ही शांतभावसे सामायिह करे | सामायिकको ही 
मोक्षमागं जाने | यदि कदाचित्‌ बीमार होनावे तो भी यथाशक्ति 
बैठे ९ लेटे २ सामायिक्र करे | सामायिक्रे कारको अपने 
जीवनऊ्ल एक ऊपूर्व अवसर समझे। करोड़ों काम छोड़कर समयपर 
सामायिक अवश्य करे | इस प्रतिमाका नियम छेता हुमा वह 
अपना सर्वे सुमीता देख लेता है के वह स्वाधीनतासे तीनों समय 
सामायिकके लिये कार निकाक सकेगा या नहीं । निराकुछुताके 
बढनेके किये ही बड़ीही निराकुछतासे स्ताथायिक करता है-पहलेके 
नियमोंको भलेप्रकार पाछृता रहता है। 

४-प्रोषधोपवास प्रतिमा-इप्त चौथी अ्रंणीको तीप्तरी 
प्रतिमावाछा तब ही घारण करता है जब वह देखता है कि 
प्रत्येक भष्टमी व चौदपको माप्तें चार दफे झवशय उत्तम, मध्यम 
या जघन्य उपवास कर सकेगा | दूसरी प्रतिमावालेके पक्का नियम 
नहीं है, कभी नहीं भी करे अथवा विधिमें कमती भी करे | परन्तु 
चौथी प्रतिमावारा विषि सट्दित क्षक्तिको न छिपाकर क्षक्तिके भनु- 
प्तार बड़े आनन्द व उत्साहके साथ उपवास करेगा व अपना समय 
सामायिद्, ध्यान, स्वाध्याय व प्रासुक द्वव्योंसे मिन पूजव णादिमें 


सम्यकचारित्रका स्वरूप । [११९ 


विताएगा | प्रमादर्में व छोकिक कार्मो्में अपने समयको नहाँ 
खरचेगा | पांचों अतीचारोंको भी बचाएगा। भितना एकांत स्थान 
प्राप्त द्ोप्केगा वहां प्रोषषका कार पूरा करेगा। विषयोंके विचा- 
रसे व क्रोधादि कपायसे बचेगा, समताभावमें रमण करेगा | जार- 
स्मसे छुट्टी पाकर खुब दिल लगाकर घर्मकी कमाई १रेगा। णपने 
आत्माको शुद्ध करेग', कमकी निमरा करेगा। 


<-सचित्त त्याग प्रतिमा-इस्त श्रंणीक्रा धारी श्रावक्क 
एकेंद्रिय जीव सद्दित सचित्त पदार्थक्रो नहीं खाता है, किसी वृक्षके 
मूलको, फलको, शाकको, शाखाकों, गांठको, कन्दको, फछको, व 
बीजको मुँहर्में नहीं देता है, कच्चा पानी नहीं पीता है।यह आवक 
अति दयातान द्ोता है। निन वस्तुओंको दूप्तरी प्रतिमामें त्यागकर 
चुका है उनको निह् इंद्रियड्री लोलपतासे प्रासुक करके भी नहीं 
खाता है। नेसे अनंतकाय प्ताधारण वनस्पतिको अर्थात्‌ फूरोंको व 
जाद् घुहयां भदरक जादिको त्याग कर चुका है। हससे वह राग 
वश इनको जवित्त नहीं करेगा। इप्तको सचित्तकों अचित्त कर- 
नेका अभी त्याग नहीं है। यह त्याग भारम्म प्रतिमा जाठमीमें 
होजायगा | भभी यह पानीको छानके कच्चेक्री प्राशुक या गम करके 
पीमक्ता है । भोगोपभोग परिमाणमें गिनतीमें रक्खे हुए फलोके 
अचित्त करके खाप्तक्ता है। फह़ोंड्ा पक्रा गूदा जचित्त होता हैं | 
उनका बीन प्तरचित्त होता है। कऊड़ी, परवक आदि सांगोंको- 
रांघकर खाप्तका है। प्तचित्त प्रतिमावारा इस्त नीचेक़ीं गाथाके 
अनुसार पदार्थेक्रो प्रासुऋ करके खाप्तका है--- 
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अर की ी पी पी थक आप या भरा नल चोट सी थी सी जनक कक जी की वजनी न आन 


ते पक्क॑ सुकं अंवलिलबणेई मिस्सियं दव्ब । 
जे जंतेणय छिण्गे ते खब्ब पासुये भणिय ॥ 

भावाये-नो वस्तु गमे की गई हो या पकाई गई हो, खुद 
पक्की हो या सुखी हुई हो या कपषायला पदाथे या रछवणादिसे 
मिकाई गई हो या यंत्रसे छित्रभिन्न की गई द्वो सो सब प्राशुक 
या एकेंद्रिय जतु रहित होनाती है | क्योंकि यह दयावान है इस- 
हिये प्रयोननसे अधिक प्ताग व फल्कोंका उपयोग नहीं करता है । 
यह एडेंद्रिकी दिंसाकों भी त्यागने योग्य समझता है । 
इसके अभी सचित्तके व्यवद्ारका त्याग नहीं है। यह $च्चे छने 
पानीसे स्तान कर सक्ता है। क्योंकि यह जभी भारम्मके करने द 
करानेका व अनुमोदनाका त्यागी नहीं है इसलिये निन सचित्तोंको 
भवचित्त करके खानेका इसके नियम है उन हीको खायगा ! 
दुप्तरोके द्वारा लचित्त किये हुए उन साग व फलोंकोी नहीं 
खायगा भिनकी गिनती उसने अपने नियम नहीं की दै, 
ऐसा भाव हमकी झलकता है । जेसे इसे स्वयं सचित्त खानेपीनेका 
त्याग है वेसे यह दूसरेको भी सचित्त भोजन पान न देगा। 
यदि देना हो तो प्रासुक या अचित्त ही भोनन पान देगा | इस 
अ्रेणीमे स्वच्छन्दतासे वनस्पतिके छेदनका व खानेका विरोध हो नाता 
है | कुछ निव्दा इंद्रियकी विभयका भी अभ्यास द्वोता है। एंके- 
द्वियोंकी दया भी विशेष परती है।यह यथाशक्ति भरप सचित्तको 
आचित्त करके व्यवहार करनेकी सम्हाल रखता है। 

(६) छठी रातिशुक्त साग प्रतिमा-इस्त श्रणीमें श्रावकके 
डिये यह पक्का नियम होनाता है कि वह राजिको खाद्य, खाद्य, लेह्य, 





सम्पक्या रित्रका स्वरूप । [ ३६६ 


पेय चारों ही प्रकाके भाहारको न करें । दो घड़ी दिन रहते हुए 
खाले व दो घड़ी दिन चढ़नेपर फिर खानपान करे। यद्यपि रात्रि 
भोननके त्यागका काये पहली दूसरी प्रतिमार्में ही करना उचित 
था । तथापि कोई मानव अपनी किसी कामकरानकी छाचारीके कारण 
यदि छठी प्रतिमा घारण कौनेके पहले तह रात्रि भोननसे 
नहीं बच सके व कम त्याग कर पके तो उप्तके अन्य व्रतोंके पाछृ- 
नेमें व पांचमी प्रतिमा तक चढ़नेमें कोई बाषा न होगी। वह 
दयावान चेष्टा तो करेगा कि पहली या दूप्तरी प्रतिमामें ही शत्रिक्रो 
जल भी न लेवे । परन्तु देश काढछकी लाचारीके क्रारण यदि 
सर्वथा छोड़ न पके तो उप्तको छठी अ्रेणीमें ठो बिलकुछ त्यागना 
होगा | गहांपर जेसे उसे स्व्रय॑ रात्रिभोनन पान करनेक्ा त्याग 
होगा वेसे वह दृघरोंको भी रात्रिको भोजन पान न कराएगा न 
करनेवार्लोकी अनुमोदना करेगा। पांचमी प्रतिमा तक कदि वह 
स्वयं राश्रिको नहीं खाता पीता था तौभी वह दृप्तरोंको खिछा देता 
था। यहां वह इस बातसे निश्चिन्त होगया है| इस प्रतिमाका घारी 
रात्रिको भोमन सेबघी जारम्भ करना, पीसना, सामान एकत्र करना 
आदि नहीं करेगा | भोननके विकर्पोंप्ते ही छूट मायगा | घरमें 
रहते हुए वह कृटुम्बसे कह्द देगा कि में राज्िकों भोनन संबंधी 
सर्वे चर्चाक्ो छोड़ चुका हे इपसे कोई मुझे इस संबंध न पुछे | 

७-ब्रह्म चये प्रतिमा-सातमी श्रेणीको घारण करते हुए 
आवक छपनी स्त्रीका भी राग छोड़ देगा, काम भावसे विरक्त हो 
जायगा | मन, वचन, काय व रूवकारित अनुमोदनासे शीलअत 
पाछेग। | यह परम बेरागी दोनाता है। ।ध््व स््री मात्रसे समता- 
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घारण ढर॑ लेता है | यह ब्रह्मचारी कामकी इन १० चेष्टाओंधछे 
बचता है (१) शरीरका अगार, (२) #गार रसकी कथा करना, 
(३) हास्य क्रोड़ा करना, (४) खत्रीकी स्रगतिकी इच्छा (५) विषय 
सेवनका संकरप, (६) खत्रीको देह देखना, (०) शरीरको आभूष- 
णोंसे सबाना, (८) स्नेह बढ़ानेको परको प्रिय वच्छु देवा, (९) 
पूर्व भोगोंका स्मरण करना (१०) मनमें मेथुनकी चिठा करना। 
काममाव १० प्रक्मरका होता है उनसे बचता है, मेसे (१) 
खींकी चिता, (२) उस्तको देखनेकी इच्छा, (३) दीधे दवा 
लेना, (४) शरीरमें पोड़ा, (५) शरीरमे जलन, (६) मंदाग्वि-भो नन 
न रुचना, (७) मूच्छो, (८) बाबका होना, (९) प्राण पैंदेह, 
(१०) बीय छूट जाना | 

शीक्षब्रतकी रक्षा ९ वाड़ोंको बचाता है-? स्त्रियोके 
स्थानोंमें रहना, २ रुचि व प्रमसे स्लियोंकी देखना, ३ मंठे वचनोंसे 
उनसे भाषण करना, ४ पृ्व भोगोंको याद करना, ५ गरिष्ट भोनन 

'पेड भरके खाना, ६ शरीरका श्रगार करना ७ खत्रीको खाटपर या 
उप्तके आसनपर सोना चेठना, “-काम कथाएँ करना, ९-पेट 
भरके भोनन करना | ब्रह्मचये प्रतिमाधारी अपना भेष बहुत सादा 
रखता है । उदाप्तीनता झलके ऐसे कपड़े पहनता है । ग्रइस्थीके 
योग्य वच्लोंको उतार देता है । भेसे पगड़ी, टोपी, कोट, कुरता 
जादि-मिरजई चदर व मुरेठा रखता है। वरत्र मोटे पहनता है। 
सफेद भी पहन सक्ता है व.लछाल भी पहन सका है | सर्व भाग - 
-चण त्यायता है। रागी पुरुषोंकी संगाति नहीं करता है। बदि 
घरमे रहता है तो मढूग स्थानपर सोता-बेठता दै। यदि देशाउन 
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करता है तोभी एकान्त स्थानोमें ठहरता है, जहां शीछक़ी रक्षा 
होसके | अध्यात्मीक व वैेराग्य पृण अ्न्थोंकी स्वाध्याय विशेष 
करता है । यह पान नहीं खाता है। स्तानका भी नित्य नियम 
नहीं है। पृऔनके छिये तो त्नान करता ही है । 

८-आरभम्भ याग प्रतिमा-सातमी प्रातिमातक तो झानी- 
विकाका साधन व घरका आरम्भ भादि किया जासक्ता है| आाठपमी 
प्रतिमाको वही घारण करता है जो जारभी हिसाको भी त्याग देता 
है। नो सेवा, रूृषि, वाणिज्य जादि आरम्म नहीं करता है। न 
ग्रहका रोटी पान आदिका आरम्भ करता है। ब्रप्त व 
स्थावरोंके घात दोनेवाले सवोरम्मसे यह विरक्त होनाता है| नन 
आवकोंका ऐसा प्तमागम देखता है हि वे इसकी आवश्यक्ताको 
पूरी करेंगे या धरवालोंसे ऐप्ती भाशा रखता दै कि वे शारीरिक 
जरूरतोंक़ों स्वयं पूरी करेंगे तब ही श्रावक भारम्म त्यागक्ा नियम 
लेता है | मभी इसको परिग्रहक्रा त्याग नहीं है। यह भपने घर 
ही में एकांतमें घमेध्यान करता हुआ रहसका है। जब परवाले 
बुछावें तव भोमन कर जा भपक्ता है या वे ही प्राप्ठुक पानी इसको 
झौचादिके लिये देते दें । या भन्‍्य श्रावक निमेत्रण दे तो यह 
भोजन कर लेता है।यह भोनन कहके कराता नहीं है मात्र भपनी 
त्याग की हुईं वस्तुको बतादेता हे। यह अभी परिग्रदधारी है 
इससे दानमें धन देपक्ता है, मंदिर्णीमें प्तामग्री छेनाऋर पूनन 
अमिषेक्क कर प्क्ता है। क्‍्योंके आठमी प्रतिमावाल्ा आरम्भो 
छिंसाका त्यागी है इसढिये वह वाहनादि किप्ती सवारीपर नहीं 
चढ़ता है, पैदल हो गमन करता है | उप्तको बड़ विचार है कि 
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उप्तके शरीर द्वारा प्राणियोंश्री हिंसा न होनावे | यह आत्यन्त 
दबावान होता है । यद्द उद्योगी, गृहारंभी, व बिरोधी हिसासे भी 
विरक्त होनाता है | पुत्रादिकों छोकिक कारयोमें यदि वे सलाह 
पूछे तो सलाह देसक्ता है। उनको किप्ती कामेके कानेको प्रेरणा 
नहीं करता है, मात्र लाभ व द्वानि बता देता है। 

परिग्रह त्याग प्रतिमा-नब भीवरसे घनादिसे व कुट॒म्बा- 
दिसे बिलुकुछ ममता हट जाती दे तब यह नीमी प्रतिना धारण 
की जाती हें | इस अणीका घारी आभ्रवक मुमि मझध्ानादि १० 
प्रकारके सब परिग्रहको छोड़ देता है । निम्तको देना हो देदेता 
है, भो दान करना हो उसे कर देवा है। मात्र कुछ ओढ़ने पहन- 
नेके मामूली वस्त्र रख लेता है ताकि पानी पीनेमें व शोच नजानेमें 
सुगमता पड़े | यह भब अपने घरमें नहीं रहता हैं | घमेशाला, 
नप्तिया व अन्य एञ्नांत स्थानमें रहता है। मेरा कुछ भी है इस्त 
ममता भावका त्यागी होनाता द्वै। यद्वांतक्रके आवक पहलेसे 
निमंत्रण मानके भोनन करने जा प्क्ते हें। यह पर्मष्यानमें बहुत 
आपक्त द्ोनाता ६ व भावना भाता है कि कब में शीघ्र ११ वीं 
श्रेणीपर चढ़ माऊ। 

१०-अनुमति साग प्रतिमा-नो आरम्ममें परिम्रद्ठमें व 
इस छोकसंबंधी कार्योतें सम्मठि न देवे बह १० वीं प्रतिमावाढा 
अनुमति त्यागी है। नोमी प्रतिमातक यदि कोई छोकिक कार्यो 
सम्म्ति पूछता था तो उप्तके गुण दोष बता देता था, प्रेरणा 
नहीं करता था। भब वह इस्त सलाह देनेके कार्यको भी छोड़ देता 
है। घमेकायोंद्री मात्र फछाद देता है। यह अधिक बहुत ही विरक्त 
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घमल।म कहें, मोनसे अपना अंग दिवावें। यदि वे पड़गाह ढें तो 
ठीक नहीं तो छाभ व अलाभें सममाव रेखता हुमा दूपरे घरमें 
न|वे। अपने पाप्त पानी पात्रझे सिवाय ए६ भोनन लेनेऋा भी 
पात्र रखता है। उप्तमें नो मोनन कोई श्राव5 दान करदे उसे 
हे दु+रे घरमें जावे । नहांतक उदरपूर्ति होनेतक न मिले वहांव 
७ घरोंमे नवे. अतके घरमे प्रशुर जहु छेऋ संतोषमे भोनन कर 
लेवे ओर भिक्षके पत्र जाप ही घो लेवे, मद नहीं करे। निपर 
क्ुछष्को ए६ ही घमें मिक्षा लेनेग्रा नियम हो वइ ए$ ही घरमे 
थालीमें मीम लेवे | या हाथमें रखबाइर भो भीम पत्ता है | 
कुद्धछ्न अपने फेशोॉकी कतरनी वा छुरेसे प्ताफ करा पक्तः है। 

ऐरू४ म'त्र ए5 कंगोट ही रखते हैं, खण्ड वद्र छोड़ देते 
हैं ओर सब क्रिया पहलेकी तरह करते दें । यह मुनिवत्‌ अगने 
केश्ोंच्ा लॉव करते हैं| यह काठठा क्रमेडड व पोछी रक्‍्ख। 
भिक्ष वृत्तिसे श्रादइक्ले यहां बेठकर अपने हाथमें ही भोजन करे । 
ऐकक किसी घर्मे नावे तर वहां कयोत्तगं करके झक्षयदान 
शब्द १हे. इसनेमें यदि श्रवक पड़गह ले तो भाहार करले नहीं 
तो दु"रे घश्म जावे । भिक्षातरों नव निकछे तंब परोंछा नियम 
करले | यह ऐक३ मुनि योग्य क्रिश्ाओंका अम्पाप्त करता है, 
रात्रिकों मोन रहता है व प्रतिमायोग घारण करता है। यह परम 
बेरागी होता है और ।नरंतर मुनि होनेकी भावना भाता है। नर 
प्मर्थ होजाता दे व हज्ञाभावक़ी जीत सक्ता है तत्र लगोटी त्याग 
मुनिव्रत घाण $र छेवा है। 

एकदेश चारित्रका ग्याःइ प्रतिमारूपप्ते जो क्रप आचार 


सम्यक्चा रित्रका सखरूप। [११९ 





झार्रमें बताबा गया है वह बड़ा ही वज्ञानित्र है। इप्त रोतिसे 
जो श्रावक चलता है व अम्याप्त करता है वह बढड़ो सुगमतासे 
मुनिपदका आचरण पार पक्ता है क्‍्त्रोंकि भाठदीं प्रतिमासे आरंभ 
त्याग है, इससे अ ठमो प्रतिमासे छेइर मुनितक किपी पतचेतका 
संदल्प नहीं करते दें। जो दातार अचित्त या प्राप्तु वस्तु देता है 
उसे ही शुद्ध ेम्मझएर लेलेते हें। सचित्त वस्तुछ्चा नियम ८मी 
प्रतिमासे बंद होनाता है। नसे सवारीका त्याग होनाता दै। नेप्ता 
व्यवहार चारित्र प्रतिमाओंसे बढ़ता नाता है वैसे अतरंग स्वरूया- 
चरण चारित्र भी बढ़ता नाता है । नितनी ९ थिएता बढ़ती है 
उतनी २ ध्यान करनेक्की अधिऋ येग्यता होनाती है। 

यह व्यवहार चारित्र सजल या वि दोनों ही प्रकारका 
रागहेष घटनेके हेतुसे ही बताया गया दै | संपारी नीजडे परिणाम 
बाहरी निमित्त वश ओश्के ओर होनाते दें इ५,लेये आप्म परि- 
ग्रहका त्याग परिणामोंकों विज्षत्त व भाकु लेत व क्षावत दोनेसे 
बचाता है, जत्मानुभवर्में पूरी ९ मदद देता है। मुपृक्षु शे यह 
विश्वाप्त रखना चाहिये ।$ निश्चयरत्तत्रवगई गत्मका ए% शुद्घो 
पयोग भाव ही हूमेननशाष्ना कारण मोक्षमा्ग है! जितने अश्ञ 
कृष,यका मंद भी उदय है वह झुभोग्यंग है और वह बंधझा 
कारण दे | यद्यपि अशुभोपयोगकी छपेक्षा झुभोपयोग ठोड़ है 
क्योंकि भशुभोपयोगसे तो पापका ही बंध दोता है, जब कि 
शुभोपयोगसे पुण्यक्षा बंध होता है । तथा प्रम्यग्द्टी ज्ञानीकी जो 
प्रवृत्ति शुभोषयोगमें होती दे वह इसकिये होती है कि वद इस 
आलंबनके हरा भशुभोपयोगसे बचे ओर शझुद्धोपयोगमें चढ़ सके। 


सम्यक्चा रित्रका खरूप। [११८९ 


झाखत्में क्ताबा गया दे वह बड़ा ही वज्ञानित्र है। इप्त रोतिसे 
जो श्रावक चलता दे व अमभ्याप्त करता है वह बड़ो सुगमवासे 
मुनिपदका आचरण पाल कक्ता है क्‍्त्रोंकि आठवीं प्रतिमासे आरंभ 
स्याग है, इससे ज ठमी प्रतिमासे छेइर मुनितक किपी पतचेतका 
संद्ल्प नहीं करते हें। जो दातार अचित्त या प्रापु% वस्तु देता है 
उसे ही शुद्ध ् मझह़र लेलेते दें। पतित्त वह्तुष्चा नियम ८मी 
प्रतिमासे बंद होमाता है। भेसे सवारीका त्याग होनाता दै। नेपा 
व्यवहार चारित्र प्रतिमाओंसे बढ़ता जाता है वेसे अतरंग छवदआा- 
चरण चारित्र भी बढ़ता नाता है । नितनी ९ थितता बढ़ती है 
उतनी २ ध्यान करनेक्की अधिक येग्यता होनाती है। 

यह व्यवहारचारित्र सब या विश्छ दोनों ही प्रकारका 
रागह्ेष घटानेके हेतुसे ही बताया गया दे | सवारी नीजोंझ्े परिणाम 
बाहरी निमित्त वश ओशके ओर द्वॉनाते हैं इम,लेये आर्म परि- 
ग्रदका त्याग परिणामोंकों विक्षत्र व भाकु लत व क्षा/नत होनेसे 
बचाता है, अतत्मानुभवर्में परी २ मदद देता है। मुमृक्षु शे यह 
विश्वाप्त रखना चादिये 5 निश्चयरत्तत्रवगई गात्मका ए* शुद्यो- 
पयोग भाव ही हमेननशात्ना कारण मोक्षमार्ग है। जितने अश्ञ 
कष,यका मंद भी उदय है वह झुभोप्यंग ६ ओर वह बंघका 
कारण है | यद्यपि अशुमोपयोगक्री झपेक्षा झुनोगयोग ठो$ है 
क्योंकि भशुभोपयोगसे तो पापक्ना द्वी बंध दोता है, जब कि 
शुभोपयोगसे पुण्यक्रा बंध होता है । तथा प्म्बग्डट्टी ज्ञानीकी जो 
प्रवृत्ति शुभोषयोगमें दोती दे वह इसडिये होती है कि बढ इस 
आहंबनके रा भशुभोपयोगसे बचे ओर झुद्धोपयोगमें चढ़ सके। 





"३४० ] झोसमॉर्म पंकॉर्शक ) 
झनी तो शुभोपयोगको भी त्यौगना ही औँहता है, वंह मांत्र 
शुंदीपथोगका ही उत्छुऋ दोता है, मी जात्मानेद प्रदान करता है 
व कर्मोंकी निजेंरा करता है व साक्षांत्‌ मोक्षका साधन है । 

भरी प्रवचनसारमें शुद्धोपपोगमई भावमें लीन भो साधु हैं 
उसके झुनिपना कद्टा है-- 

देसणणाणचरिसेप्तु तीसु जुगबं समुड्ेरों जो दु । 
एयरगगदोलशि मद्दो सामण्णं तस्स परिपुण्णं ।। ४२ ॥ 

भावाय-शो महात्मा सस्यग्दशन सम्यग्शान व सम्यककरित्र 
इन तीनोंमें एक दी काल भलेप्रज्गार प्रवतेता दे वह एकग्रताको 
पानाता दै। और उपीके मुनिपना परिपृ्ण द्वोता है। वास्तव 
अदा व ज्ञान सदित भात्मामें तछीनता ही मुनिपना है | 

मुज्जदि वा ग्ज्जदि वा दुध्प॒दि वा दृब्बमण्णमासेज्ज । 

जदि समणों अण्णाणी वज्ञदि कम्मेहिं विविदेददि ॥ ४३ ॥ 

भावाथे-जो जात्मज्ञानसे रहित साधु भात्माकी छोड़कर व 
अन्य द्रव्यमें उपयुक्त होऋर उप्तसे मोह करता है व राग करता है 
व ट्रेप करता है वह नान!प्रकार कर्मासे बंधता है। भःवाथे-पर मुखी 
बंध्कूरक दे व स्वमुखी बंघनाशक है-- 

अत्येसु जो ण मुज्सदे ण हि (ज्ञदि णेत्र दोपमुपयादि। 

खमणोज्जदि सो णियदं खवेदि कम्म्राणि विविधाणि॥ ४४ ॥ 

मावाथ-शो सुनि परपदा्थोमे मोह नहीं करता है, उनमें 
राग नहीं करता है, उनसे हेष नद्ीीं कता दे, वह प्ताथु निश्रयसे 
अनेक प्रकार क्मोशे क्षय बरता है। वाध्तवर्मं आत्मके साम्य- 
भाबमे स्टूना ही कमेक्षयक्रा उपाय है। 


संम्यकचोरित्रकी खेरूँप । [ ३४१ 

सप्रभासुदवजुतता सुहोवजुत्ता य होंति सेमर्यरिमि। 

तेसु वि सुदुबजुत्ता अगासंवा खापंदा सेशां ॥ ४५ है 

मावाथे-आगममें मुनि दो प्रशारके व दो जधस्थाओंके 
भारी होते हें-एक शुद्धोपयोगी दूसरे शुभोपयोगी, उनमें जात्मकीम 
झुडोपयोगी मुनिके कर्मोका जाश्रव नहीं होता है जब कि शुभोप- 
योगीके कर्मोंका झआ्ाश्रव होता है। क्योंकि शुभोपयोगमें मंद कपाय 
है, यही कप,यपना दर्मबंधका कारण है। 

भरहंतादिसु भत्ती बच्छलदा पवयर्णमिजुत्तेसु । 

विज्जदि जंदि समण्णे सा सुदजुत्ता भवे चरिया॥ ४६॥ 

भावाथें-जत्र मुनियोक्रि भरहंत सिद्ध आचाये उपाध्याय 
साधु इन पांच परमेछ्ीकी मक्ति होती है व परमागमके ज्ञाता व 
शाखनुभार चलनेवाले साधुओंमे प्रेम होता हे, वह साधु भन्‍्य 
साधुओंकी सेवा करता दे, उप समय साधुक्की चर्या शुभोपयोगे 
रूप कही जाती है, यह क्रिया बंषक्ी कारण है। 


सम्म॑ विदिदपदत्या चत्ता उबई वद्दित्यमजसम्त्वं 
विसयेसु णावसत्ता जे ते सुद्धक्ति णिद्धिद्दा ॥ ७३१ 


भावाथ-नो मुनि भलेप्रकार भीवादि पदार्थोंके ज्ञाता हैं; 
बाहरी व सन्तरंग परिग्रहके त्यागी हैं, इन्द्रियोंके विषयोंमें भाषपक्त 
नहीं हैं ऐसे समताभाव घारक शुद्धोपयोगी साधु कदे गए दैं। 

सुद्ृष्य य सामण्णं भणिय सुद्धत्प्र दंस्ण णाणं। 

सुद्धत्प य णिव्वार्ण सोचिय पिद्यों णमों तस्ख ॥ ७४ ॥ 

भावाय-शुद्धोपयोगीके ही साधुपना है व शुद्धोपयोगीके 
ही सम्यग्दशंन व सम्यग्शान दे या दशेन ज्ञानह्री एकता है। 


2४२ ] मोक्षमागे प्रकाशक | 


शुद्धोपयोगीके ही निर्वाण होती है। वही पिद्ध परमात्मा द्वोनाता 
है इसढिये शुद्धोपयोगीडो नमर्भार है । 


यथाभमें जात्मामें ही मोक्षमाग है, जात्मा हीमें मोक्ष है । 
आत्मा ही साधक दे, भात्मा दी साध्य है। जात्मामें ही उपाय 
हत्व है, जात्मामें ही उपेय तत्व है | प्रमयप्तार कलशमें कद्ा है- 


ये ज्ञानमात्रनिनभावम्यीमकम्पां । 

भूमि श्रयन्ति कथमप्यपनीतमोद्दा: 0 

ते साधक्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा: । 
मूढास्तमू मनु पकभ्य परिग्रमन्ति ॥ २०-११ 9 


भावाये-जो किप्ती भी तरहसे मोहको दूर करके ज्ञानमात्र 
अपने आत्मोक भावमई निश्चरु शुद्धोपयोग रूप मुमेध्य जाश्रव 
छेते दें वे साधक होते हुए सिद्ध द्वोनाते दें। जज्ञानी इस 
आत्मीक भावरो न पाऋए अमण करते रहते दें । निश्चयसे मोक्षमा्ग 
व मोक्ष आत्मामें ही है | व्यवदह्दारको मात्र जालेबन या निमित्तक्ी 
अपेक्षासे मोक्षमागं कहा है | वास्तवमें वह मोक्षमाग नहीं दै ॥ 
इस मोक्षमागे प्रश्राश %ऊा तात्पय यही है कि भपने भप्तलो आत्मीक 
आवरूपी मोक्षमागंशो प्रमझ5र उस्तोदा प्रकाश खपने भीतर करो 
भिप्तसे केवकज्ञनक्ा प्रकाश होनावे और यद जत्मा सदाके ढिये 
परमानंदित ओर मुक्त होनावे । 





सम्यक्चारित्रका स्वरूप । ( १४४ 
घन्यकताकी ऋ्रशस्ति। 
दोहा । 


बंदहु श्री अर्हंतको, वेदहु सिद्ध महान | 
सूरि उपाध्याय साधुकी, वेदों कर नित ध्यान ॥ ?॥ 
अवध लक्ष्पणपुर बसे, अग्रगाल कुल लीन । 
मड़लसेन महागुणी, जिनमतर्म परवीन ॥२।॥। 
तिन सुत मक्खनलाल हैं, ग्रही धर्मम दक्ष । 
तृतीय पुत्र सीतछ यही, धारत जिन मत पक्ष ॥१॥ 
विक्रम उन्निस पेतिसे, जन्म सुकातिक मास । 
बत्तीस वय अनुपानसे, घरसे भयो उदास ॥४॥ 
श्रावक्र धर सम्हालते, बिहरे भारतत्रषे । 
आय रहो वर्षावें, उनिप अठासी वर्ष ॥९॥ 
नगर मुरादाबाद है, सुक्त प्रान्त सदौर ! 
बनत पात्र अतेशिल्यर, फले देश मंझार ॥६॥ 
जिन मंदिर दो वन न्हे, श्रावक्र घर हैं साठ । 
सेवत मिन मत प्रेथसे, क/टत कर्मन काठ ॥»॥ 
मुंशी बाबूटझालजी, राय वसन्तीछारू । 
पुन्द्मठ कारीचरण, विश्व मुरारीकाछ ॥ ८॥ 
वैद्य सु शंकरलालजी, प्पारेलाल प्रवीण। 
करलूपल भुकूशरण, रामसरूप मरीन॥९॥ 


श्ड्ड ] मोब्नप्नग एलाबक,। 
हुकमचन्द मलक़ेश्वरी, नन्‍्दकिशोर पुहाय। 
छोटेछाक् रईप हैं, इत्मदिक समुदाय ॥१०॥ 
पंडित पातीराम हें, शिक्षक शाह्ा एक । 
शाला धर्म छुहावनी, जहं साधर्मी टेक ॥११॥ 
मोक्ष मार्ग परकाश्न है, ग्रन्थ महा गुणलीन । 
पंडित टोडरपल नी, छिखो आत्मगुण चिह्न ॥।१२॥ 
आयु पूर्ण हो चल दिये, पूरण भयो न ग्रन्थ। 
बहुनन चिंतांम पड़े, किम पूरे यह ग्रन्थ ॥११॥ 
मन उप्रंग मेरे भयो, साहस कर मन लछाय | 
ग्रेथ पूणे यह लिख गयो, श्री जिनवाणी सहाय ॥ १४) 
बुधजन इसे सम्हारियो, भूल चूक जो होय | 
आतमहित उद्यम कियो, और न मनशा कोय॥१५८॥ 
काविक वद चौदस महा, मोक्ष दिवस जिनवीर । 
चौबीससे सत्तावना, सम्वत है महावीर ॥१९॥ 
तादिन ग्रेथ समाप्त किय, हे न हिये सपाय । 
पढ़ें पढ़ावें ज्ञानीशन, हो सबको सुखदाय ॥१७॥ 
बंदहु श्री महावीरको, 0 ध्याय। 
मंगढकारी हो सदा, शिवपुरे मार्ग सहाय ॥१८॥ 

समाप्तम्‌ । 
33300 + 228 फल की ) त्र० सीतलप्रसाद, 
मुसदाबाद । 
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